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# गढवाल का प्राचीन तन्त्र-सार कर 


अनुक्रम 


. जीवन परिचय 

. शुभ सन्देश--डॉ. विष्णु पांडेय 

. शुभ कामनाएँ --एस.डी. सेमवाल 

. शुभ सन्देश -सुरेन्द्र भट्ट 

. शुभ कामनाएँ --पं. जी:एन. वशिष्ठ शास्त्री 
. शुभ-सन्देश -पं. लाखीराम भारद्वाज (ज्योतिर्विद) 
. शुभ कामनाएँ -डॉ. गजेन्द्र दत्त तिवाड़ी 
. मन्त्रों के विषय में 

. तन्त्र के विषय में 

. तान्त्रिक प्रयोग विधि 

. किस पाठ के करने से क्या होता है 

. श्री अष्टोत्तरशतनाम नाथ प्रार्थना 

. प्रमुख नौ नाथों को प्रणाम्‌ 

. श्री रक्षपाल भैरव प्रार्थना 

. श्री निरंकार जागरण विधि 

. रक्षा कवच 

. श्री नृसिंह १०८ नामावली 

. नृसिंह पूजन विधि 

. श्री नारसिंह जागरण विधि 

. श्री नारसिंह उखेल भेद 

. श्री नारसिंह शान्ति विधि 

. श्री चण्डी जागरण विधि 

. माँ चण्डी कीलक 


२४. उखेल भेद 


~ 
०८ 
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ॐ गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार १ 


माँ चण्डी शाबर मन्त्र 

, माँ चण्डिके जयति 

, चण्डी शान्त करने की विधि 
, श्री बजरंग जागरण विधि 

, श्री बजरंग बाण 

, श्री बजरंग कवच 

. एकमुखी श्री हनुमान कवच 
. पंचमुखी श्री हनुमान कवच 
. श्री बजरंग उखेल-भेद 

. श्री बजरंग शान्ति विधि 


श्री भैरव प्रार्थना 
श्री भैरव जागरण विधि 


श्री भैरव क्षेत्रपाल नामावली 

. श्री आच्छरी-मान्तरी जागरण विधि 
- श्री नृसिंह कवचम्‌ 

. अथ विपरीत प्रत्यङ्गिरा स्तोत्रम्‌ 

. श्री नरसिंह चालीसा 

. श्री नरसिंह जी की आरती 

. नृसिंह चतुर्दशी व्रत 

. प्रहलाद कृत नृसिंह स्तोत्रम्‌ 

. श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्रम्‌ 

- श्री पंचदेवता स्तोत्रम्‌ 

- श्री नृसिंह सरस्वत्यष्टकम्‌ 

. श्री नृसिंह सरस्वती स्तोत्रम्‌ (१) 
- श्री नृसिंह सरस्वती स्तोत्रम्‌ (२) 
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ॐ गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार % ५ 


जीवन प्रिचय्‌ 


2 छु? 


नाम 
आत्मज 
जन्म 

जन्म स्थान 


शिक्षा 


लेखन कार्य 
अब तक 


शोध विषय 
मान-सम्मान 


संस्थापक 
अध्यक्ष 

उपासक 

सबसे प्रिय ग्रन्थ 
सबसे प्रिय स्थान 


: पं. वी.डी. पालीवाल शास्त्री 

: स्व. पं. जी.आर. पालीवाल 

: सन्‌ १९६१ ज्येष्ठ माह 

: ग्राम-रौठी, पो.औ. रौढ़ेधार, जिला टिहरी 


गढ़वाल केदारखंड (उत्तराखण्ड) 


: शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, अध्ययन वैद्यरत्न 


एवं तन्त्र विद्या। 


: सन्‌ १९८० में लेखन कार्य प्रारंभ। 
: हिन्दी संस्कृत एवं गढ़वाली में दो काव्य 


संग्रह, पाँच कहानी संग्रह, एवं पच्चीस 
नाटिकाएँ, प्रकाशित व नृसिंह उपासना तथा 
गढ़वाली मन्त्र तन्त्र की अनेक पुस्तकें । 


: हिमालय में गढ़वाल, श्री नृसिंह रहस्य, 


श्री लक्ष्मी रहस्य। 


: सन्‌ १९९५/२००१ में गढ़वाल साहित्य 


भूषण। 


: माँ चन्द्रबदनी ज्योतिष निकेतन चंडीगढ़ । 
: गढ़वाल भाषा नाटक एवं संगीत परिषद्‌ । 
: श्री लक्ष्मी एवं नृसिंह । 

: श्री देवीभागवत एवं श्रीमद्भगवद्‌ गीता। 
: चमोली गढ़वाल, उत्तराखण्ड । 
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६ + गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार # 
शुभ सन्देश 
उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक गौरव की केन्द्रबिंदु (धरोहर) 
तंत्र विद्या पर शोध सामग्री प्रस्तुत कर पं. वी.डी. पालीवाल 
निस्सन्देह एक प्रज्ञावान्‌ एवं प्रबुद्ध रचनाकार के रूप में उभरते 
नजर आ रहे हैं। अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित पं. पालीवाल 
की लेखनी प्रथमतः गढ़वाली भाषा के संवर्द्धन में सहायिका 
बनी; जिसमें साहित्य की सभी विधाओं पर कार्य हुआ, पुनः 
राष्ट्रभाषा माध्यम से ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने में तल्लीन हैं; 
जिसका लाभ जनसाधारण प्राप्त कर सके। 
पं. पालीवाल धैर्य, क्षमा एवं शान्ति के पोषक रहे हैं। मैं 
विगत दो दशकों से इन्हें भली-भाँति जानता हूँ। प्रभु इन्हें शक्ति, 
साहस एवं सद्बुद्धि प्रदान करते रहें; ताकि यह त्रिवेणी इनकी 
रचनाधर्मिता को चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर करती रहे । 
मैं इनके सत्प्रयासों का हार्दिक स्वागत करता हुआ उज्जवल 
भविष्य की कामना करता हूँ। 
--डॉ. विष्णु पांडेय 
संस्कृत प्रवक्ता एवं प्रमुख समाज सेवी 
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# गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार ॐ ७ 


शुभ्‌ कामनाएँ 


क 


आदरणीय पालीवाल जी, 
सादर प्रणाम्‌। आपके द्वारा लिखित श्री नृसिंह तन्त्र और 
गढ़वाली शाबर प्राप्त की, पढ़कर मन को अति प्रसन्नता हुई। 
आपने इस विषय पर शोध कर अवश्य ही गढ़वाली समाज को नई 
दिशा दी है, जो गढ़वाल के इतिहास में अग्रणीय रहेगी, इसके लिए 
आप, आपके सहयोगी तथा प्रकाशक सभी बधाई के पात्र हैं। 
नृसिंह तन्त्र जो गढ़वाल के ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत के लिए 
एक अतिआवश्यक विषय था तथा समाज से लुप्त हो चुका था। 
परन्तु आपने अपने अथक प्रयास से इसे प्रकाशित करवा कर हमारी 
प्राचीन धरोहर को सँभालने के साथ ही उन पाखंडी तन्त्रिकों से भी 
सावधान करवा दिया जिन्हें तन्त्र के विषय में कुछ भी नहीं आता 
था, एवं लोगों को मात्र भ्रमित करने पर लगे थे। आगे आप से एक 
विशेष निवेदन है कि आप शीघ्र निरंकार, गढ़देवी और हैंकार- 
जैंकार का विषय अवश्य और शीघ्र आम जनता के हित को मध्य 
नजर रखकर प्रकाशन करवायें इसकी निसन्देह आम जनता को 
अति आवश्यकता है, हो सके तो नृसिंह रहस्य ही प्रकाशन करवायें 
ताकि नृसिंह से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारियाँ हम प्राप्त कर सकें 
और भटकने का अवसर ही खत्म हो जाएगा। 
मैं परिवार सहित आपकी लम्बी आयु तथा चरम सफलता 
के लिए सदैव माँ भगवती सुरकण्डा देवी से प्रार्थना करता हूँ। 
एस.डी. सेमवाल 
भू.पू. प्रधानाचार्य, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) 
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८ ॐ गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार परै 


शुभ्‌ सन्देश 


ना € 


८ दिसम्बर, २००४ 
पं. वी.डी. पालीवाल द्वारा लिखित ' श्री नृसिंह तन्त्र' व 
' श्री राम आराधना पुस्तकों के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ। 
उत्तराखण्ड जहाँ अभी भी तन्त्र, मन्त्र और यन्त्र किसी-न- 
किसी रूप में विद्यमान है, जहाँ का आस्तिक नागरिक भारत के 
भीतर या बाहर विश्व में कहीं भी आजीविका अर्जित कर रहा 
है। वह वहीं किसी भी कार्य को/अनुष्ठान को आरम्भ करने से 
पहले अपने कुलदेवता या कुलदेवी की आराधना करना नहीं 
भूलता। कई असाध्य रोगी भी चिकित्सा विज्ञान की असफलता 
के बाद तन्त्र मन्त्रो के उपचार का सहारा लेकर स्वस्थ हो जाते 
हैं। ये सभी तथ्य तन्त्र, मन्त्र के भीतर छुपे रहस्य व शक्ति को 
प्रमाणित करते हैं। 
पं. वी.डी. पालीवाल का इस दिशा में यह प्रयास अत्यन्त 
सराहनीय है तथा इस विद्या से जुड़े व्यवसायिकों के लिए यह 
पुस्तक सार्थक सिद्ध होगी। पं. पालीवाल भविष्य में भी इस 
तरह के अछूते विषयों पर लिखते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के 
साथ! 
“सुरेन्द्र भट्ट 
इंटर कॉलेज, रौडेधार, 
टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड 
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ॐ गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार # | 
शुभ्‌ कामनाए 
परम स्नेही पालीवाल जी, 
सादर नमस्कार, 

आगे आप की गढ़वाली शाबर नामक पुस्तक (श्री नृसिंह 
तन्त्र) पढ्ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अध्ययन करने पर 
महसूस किया कि आपने बड़ी ही लगन तथा मेहनत के द्वारा 
अपनी गढ़वाली इष्टदेव नृसिंह भगवान को जागृत तथा पुरानी 
पूर्वजों की सम्पत्ति को सबके सामने लाकर समाज में एक बहुत 
बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। मैं आशा ही नहीं अपितु विश्वास 
करता हूँ कि इसी प्रकार से अन्य पुस्तकों के भी संस्करण 

निकाल कर कृतार्थ करेंगे। 
—पं. जी.एन. वशिष्ठ शास्त्री 
श्री राधा-कृष्ण मन्दिर, 
सेक्टर ४७-ए, चंडीगढ़ 
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१० + गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार प्र 
शुभ्‌-सन्देश्‌ 
-------- कि -लशशश 
“गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र सार' पर कार्य करके निसन्देह 
ही पालीवाल जी ने एक ठोस कदम उठाया है और वह भी उस 
समय जब गढ़वाल की बोली व भाषा ही कगार की स्थिति में 
थी। तन्त्र सार अवश्य ही कठिन विषय था। जिसमें अनेक ऐसे 
शब्द थे जो आम व्यक्ति के समझ से बाहर होते हैं। परन्तु उस 
पर शोध कर उसे सरल भाषा में जनहितार्थ प्रकाशित करवाना 
अवश्य ही प्रशंसनीय है। इस बीस सालों में आपकी अनेकों 
कृतियाँ संस्कृत, हिन्दी, गढ़वाली में प्रकाशित हुई हैं । उन सबसे 
अधिक प्रभावशाली नृसिंह तन्त्र अवश्य ही अध्ययन करने योग्य 
है। कई बार अनेकों संस्थाओं द्वारा समानित पालीवाल जी अगर 
इसी तरह नित्य नए विषयों पर शोध करते रहें तो वह समय भी 
दूर नहीं है जब आप गढ़वाल के साहित्य में मुकुटमणि सिद्ध 
होंगे। सुसंस्कृत मध्यम परिवार से सम्बद्ध पालीवाल जी सदैव 
ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। में उनके उज्जवल व सफल 
भविष्य की कामना करता हूँ। 

--पं. लाखीराम भारद्वाज (ज्योतिर्विद) 
सनातन धर्म मन्दिर 
सेक्टर २३-डी, चंडीगढ़ 
निवास : १३८०/२२-बी, चंडीगढ़ 
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ॐ गढ़वाल का उँ तन्त्र-सार शर ११ 
शुभ कमनाए. 
------- -& 
१० दिसम्बर, २००४ 
प्रिय पालीवाल जी, आपके द्वारा लिखित श्री नृसिंह तथा 
गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र सार एवं तन्त्र घरया वैद्य (चमत्कार को 
नमस्कार) अवलोकन करने का अवसर मिला, सभी विषय 
अपने आप में अद्वितीय हैं, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम 
ही है, अनेक विषयों पर शोधकार्य कर आप उत्तराखण्ड की 
संस्कृति को जीवित रखने की एक मिसाल कायम करना चाहते 
हैं । इस कार्य के लिए आपका योगदान अवश्य ही गढ़वाल के 
इतिहास में स्मरणीय रहेगा। मैं भी माँ शारदा से प्रार्थना करता हूँ 
कि वह आपको प्रखर बुद्धि को हमेशा इसी तरह संचालित 
करती रहें। 
नए साल की शुभकामनाओं सहित! 
आपका अपना 
--डॉ. गजेन्द्र दत्त तिवाड़ी 
रौडेधार, टिहरी गढ़वाल 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१२ + गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार प्र 
मन्त्रों के विषय में 
Ae 

मानव जीवन की आवश्यकता और आकाक्षाओं की पूर्ति 
के लिए अनेक साधनों में मन्त्र विद्या ही सरल व सुगम साधन 
है। 

मनुष्य का यह भ्रम सर्वथा निर्मूल है कि मन्त्र केवल 
भूल-भुलैया अथवा मन नहलाने का नामं है। मन्त्रों का विशाल 
प्राचीन साहित्य आज भी इस सत्यता के साथ साक्षी है। 

आधुनिक विज्ञान भी यह मानने को तैयार है कि तन्त्र, 
मन्त्र व यन्त्र में अवश्य ही ईश्वर की अपारशक्ति है । 

आत्मकल्याण के साथ लोककल्याण के लिए किए गए 
सभी प्रयोग सदैव ही फलदायी होते हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक में दिए गए सभी प्रकरण, तथ्य, प्राचीन 
वेदपुराण व उपनिषदों से संकलन करके दिए जा रहे हैं। प्रस्तुत 
मन्त्र संग्रह में उन सभी प्रमुख मन्त्र संग्रहों का समावेश किया 
गया है जो आमव्यक्ति अपने कल्याण हेतु सरलता से प्रयोग 
कर सके | जैसे कि साधारण से भी साधारण पाठक, उपासकगण 
यह समझ सकता है, कि कब क्यों और कैसे मन्त्र, ध्यान, 
प्रार्थना व विधि, मन्त्र जागृत करने का यही सबसे उत्तम उपाय 
है। इसके अलावा तिथि, वार, नक्षत्र, पल, योग, महीने का भी 
स्वयं ध्यान रखें। किसी एक मन्त्र को हमेशा के लिए पकड़ लें 
वही आपका बेड़ापार कर सकता है, अन्यथा बार-बार मन्त्र 
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परिवर्तन करना सबसे बड़ी भूल है। गायत्री मन्त्र को मन्त्रराज 
कहा जाता है। इसीलिए गायत्री मन्त्रों को प्रधानता दी जा रही 
है। मन्त्रो के प्रति दृढ़ विश्वास से ही आपकी साधना सफल हो 
सकती है। अन्यथा जैसी जिसकी भावना तैसी तिसकी कामना। 
मुझे पूर्ण आशा है की प्रस्तुत मन्त्र संग्रह के द्वारा आप अपना 
कल्याण करने में सार्थक सिद्ध होंगे। पुस्तक के इस परिष्कृत 
वृहद संस्करण में प्राचीन श्री नृसिंह स्तोत्र, पंच देवता स्तोत्र, श्री 
लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र, अष्टक, चालीसा आदि भी बढ़ाये गये हैं। 
आप सभी पाठक इनसे लाभान्वित होंगे। आपकी सिद्धि, मनोरथ 
और अभीष्ट कामना की पूर्ति ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। 

इस पुस्तक में दिए गये मन्त्रों, विधि-विधान की रक्षा 
करना प्रत्येक गढ़वाली नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। कोई भी 
व्यक्ति लेखक की आज्ञा के बिना इन्हें कहीं भी अन्यत्र न छापे, 
न रिकाडिंग करवाये और न इनका अपमान करे। ऐसा करते 
पाये जाने पर वैधानिक कारवाई की जायेगी । 

--पं. वी.डी. पालीवाल शास्त्री 
माँ चन्द्रबदनी ज्योतिष निकेतन, चंडीगढ़ 
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त्त्र के विषय में 

छ 
प्रस्तुत गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार' में तन्त्र से सम्बन्धित 

उन सभी विषयों का समाबेश किया गया है, जो तन्त्र विद्या की 
पूर्णता के लिए अनिवार्य माने जाते हैं । उदाहरण के लिए पूजन, 
जागरण, कवच, उखेल-भेद तथा शान्ति विधि जिसके द्वारा 
अपना व लोक कल्याण कर सके। इस पूरे प्रकरण के लिए मैं 
पहले ही सूचित कर चुका हूँ. कि इस तन्त्र विद्या को पहले 
अच्छी तरह समझें तथा फिर प्रयोग करके परखें तब जाकर 
कहीं आप प्रयोग करने का साहस करें अन्यथा न करें। एक 
विशेष बात कार्य करने से पहले श्री नृसिंह, शक्ति, भैरव व 
हनुमान का स्मरण अवश्य करें । पूरी तन्त्र विद्या को दक्षिण दिशा 
व मंगलवार-शनिवार की अमावस्या का पूरा ध्यान रखें। साथ- 
ही-साथ पूजन सामग्री व देव से सम्बन्धित वस्तु विषय का 
ध्यान रखना अनिवार्य है । पुस्तक के इस परिष्कृत वृहद संस्करण 
में प्राचीन श्री नृसिंह स्तोत्र, पंच देवता स्तोत्र, श्री लक्ष्मी नृसिंह 
स्तोत्र, अष्टक चालीसा आदि भी बढ़ाये गये हैं। आप सभी 
पाठक इनसे लाभान्वित होंगे। शेष जैसी जिसकी भावना, तैसी 
तिसकी कामना इस तथ्य को कभी न भूलें। मुझे आशा है की 
यह पुस्तक चिरकाल तक गढ्वाली तन्त्र विद्या को जीवित रखेगी। 
लेखक 
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तान्त्रिक प्रयोग विधि 

FA 

१. माँ भगवती चण्डी के लिए सदैव रंग-बिरंगे रेशमी लाल 
वस्त्रों का ही प्रयोग करें । चारों दिशाओं में बिखेरने के लिए 
दाल-चावल का प्रयोग तथा बलि के लिए जिमिकंद्‌, सीताफल 
या प्रथानुसार बलि दें। इस क्रिया को बुधवार शुक्रवार का 
सर्वसिद्धि योग में करें। 

२. श्री नृसिंह भगवान्‌ के लिए रेशमी पीले वस्त्रों के साथ उनके 
अस्त्रों का भी विशेष ध्यान रखें । बिखेरने के लिए दाल- 
चावल तथा बलि में प्रथानुसार प्रयोग क्रिया मंगलवार या 
वीरवार को करें। 

३. श्री बजरंगबली जी के लिए रेशमी लाल वस्त्रों के साथ 
उनको गदा का ध्यान रखें। बिखेरने के लिए गुड़ चना का 
प्रयोग तथा भोग के लिए बूँदी या लड्डू इत्यादि के साथ 
मंगलवार को किया गया प्रयोग हितकारक रहेगा । 

४. श्री भैरवनाथ (भैरो) जी के लिए काले रेशमी वस्त्रों के साथ 
अस्त्र में चिमटे का तथा बिखेरने के लिए काली सरसों का 
प्रयोग तथा क्रियाको शनिवार की अमावस्या को सम्पन्न करवाएँ | 

५. श्री गढ़देवी-आच्छरी-मान्तरियों को माँ भगवती के साथ ही 
नचवाएँ तथा वैसी ही वेशभूषा, अस्त्र- स्त्र का प्रयोग करें। 

६. श्री निरंकार जी का पूजन ब्रह्मपूजन जैसा करें पंचमुखा अखंड 
दीपक की व्यवस्था तथा धामी का सम्मान ही ब्रह्म पूजन है। 
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किस पाठ के करने से क्या होता है 
> 

१. विष्णु पुराण का पाठ करने से शुद्धिकरण होता है। 

२. मत्स्य पुराण का पाठ करने से मन एकाग्र होता है। 

३. वाराह पुराण का पाठ करने से वैरी का नाश होता है। 

४. कूर्म पूराण का पाठ करगे से धर्म भावना का बल एवं प्रभाव 

बढ़ता है। 

नृसिंह पुराण का पाठ करने से सर्वबाधाओं का नाश होता है। 

वामन पुराण का पाठ करने से शक्ति प्राप्त होती है। 

रामायण का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से सर्वसिद्धि मिलती है । 

श्री नुसिंह भगवान्‌ के १०८ नामों का नित्य पाठ करने से 

गृहस्थी सुखी रहती है। 

१०. चमत्कार को नमस्कार-इस पुस्तक में दिए गए प्रयोगों को 
करने से मनुष्य शरीर और खेती बाड़ी सुरक्षित रखी जा 
सकती है। 

११. श्रीमद्भगवद्‌ गीता व अन्य धार्मिक ग्रन्थों का मनन-चिंतन 

करने से अन्तर्मन शुद्ध होकर मानसिक शान्ति मिलती है। 

. पं. पशुपतिनाथ जुगडाण की पूजन रहस्य अर्थात्‌ पंचांग देवता 

पूजन चन्द्रिका नामक पुस्तक से आपको गढ़वाली पूजन 
पद्धति की जानकारी होगी। अतः यह पुस्तक भी देखें। इसी 
लेखक को कर्मकाण्डभास्कर (तीनों भाग) भी तैयार हो 
रही है जो एक संग्रहणीय ग्रन्थ होगा। गढ़वाली पद्धति का 
यह सम्पूर्ण कर्मकाण्ड समुच्चय अद्वितीय ग्रन्थ है। 
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श्री अष्टोत्तरशतनाम नाथ प्रार्थना 
सा” Ae 


. ॐ सिद्धनाथाय नम: । 

. 39 कपिलनाथाय नम: । 

. ३% गंगानाथाय नम: । 

. 3 विचारनाथाय नम: । 

» ३% जलाधरनाथाय नम: । 

* 3» शृंगारनाथाय नम: । 

. 3७ लोहीनाथाय नम: । 

* 3% पुण्यनाथाय नम: । 

« 3७ कनकनाथाय नम: । 

. ३% बालनाथाय नम: । 

- ॐ तुंगनाथाय नम: । 

* ३ कृष्णनाथाय नमः। 

« ३» गोविन्दनाथाय नमः। 

. ॐ वीरनाथाय नमः। 

. ३% सारंगनाथाय नमः। 

- ३% बुद्धनाथाय नमः । 

. 3 विभाण्डनाथाय नम; । 
. 39 बनखण्डीनाथाय नमः । 
. 3 मण्डपनाथाय नम: । 

. ३% भग्नभाण्डनाथाय नम: । 
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२१. ३% धूर्मनाथाय नमः । 
२२. 3 गिरवीरनाथ नम: । 
२३. ३» सरस्वतीनाथाय नमः । 
२४. ३» प्रभुनाथाय नम: । 
२५. ३ पिपलनाथाय नमः । 
२६. 3» रलाथाय नमः। 
२७. ३» संसारनाथाय नमः । 
२८. 3७ भगवन्तनाथाय नमः । 
२९. ३ उपन्तनाथाय नम: । 
३०. ३% चन्द्रनाथाय नमः । 
३१. 3» तारानाथाय नम: । 
३२. ३ खार्पूनाथाय नमः । 
३३. ३» खेचरनाथाय नम: । 
३४. ३% छायानाथाय नम: । 
३५. ३» शरभनाथाय नमः। 
३६. ३ नागार्जुनाथाय नमः.।- 
३७. ३% गौरीनाथाय नमः। 

ड ३८. ३» महेशवरनाथाय नमः। 

र ३९. ३% श्रवणनाथाय नमः । 
४०. ३० बालकनाथाय नमः। 
४१. ॐ शुद्धनाथाय नमः। 
४२. ३५ कायानाथाय नम: । 
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. ॐ संवाईनाथाय नम: । 

. ३ तुकानाथाय नमः। 

. ३ ब्रह्मनाथाय नमः। 

. 3७ शीलनाथाय नमः। 

. 3७ शिवनाथाय नमः। 

- ३% ज्वालानाथाय नमः। 
. ३% नागनाथाय नमः। 

. 3» गंभीरनाथाय नमः। 

« 3% सुन्दरनाथाय नमः। 

- ३% अमृतनाथाय नमः। 

« 3०9 चिड़ियानाथाय नमः। 
. ॐ गेटनानाथाय नमः । 

. 3» जंगमनाथाय नम: । 

- 3 पूर्णमलनाथाय नम: । 
. ३५ विमलनाथाय नमः। 

. 3७ मलिकानाथाय नम: । 
. ३% मलिनाथाय नम: । 

. ३% रामनाथाय नम: । 

. ३ आप्रनाथाय नम: । 

. 3७ गहनीनाथाय नमः । 

. 3 ज्ञाननाथाय नम: । 

. ३» मुक्तानाथाय नम: । 
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६५. ॐ विरुपाक्षनाथाय नमः । 
६६. 3 रेवणनाथाय नमः। 
६७. ३ अडवंगनाथाय नमः । 
६८. ३५ धीरजनाथाय नमः । 
६९. ३५ घाडीनाथाय नमः । 
७०. ॐ पृथ्वीनाथाय नमः। 
७१. ३% हंसनाथाय नमः। 

७२. ३» बैगीनाथाय नमः। 
७३. ॐ मंजुनाथाय नमः। 

७४. ३ सनकनाथाय नमः। 
७५. ३% सनन्दनाथाय नमः। 
७६. ३% सनातननाथाय नमः। 
७७. ३% सनदकुमारनाथाय नमः। 
७८. ३% नारदनाथाय नमः। 
७९. ३० नाचिकेनाथाय नमः । 
८०. ॐ कूर्मनाथाय नमः । 

८१. 3% शरपदनाथाय नम: । 
८२. ३ॐ माणिक्यनाथाय नम: । 
८३. 3० विमलनाथाय नम: । 
८४. ३ पर्वतनाथाय नम: । 
८५. ३ सहस्त्रार्जुनाथाय नम: । 
८६. 3% बालानाथाय नम: । 
८७. 3७ धुंधलीनाथाय नम: । 
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८८. ३% भूचरनाथाय नम: । 

८९. ३% मकरध्वजनाथाय नमः: । 

९०. ॐ विद्यानन्दनाथाय नमः। 

९१. ३» चांगनाथाय नमः। 

९२. ३ पुण्यानन्दनाथाय नमः । 

९३. ३% शम्बरानन्दनाथाय नमः। 

९४. ॐ नेम्रीनाथाय नम: । 

९५. 3» पारसनाथाय नर्म: । 

९६. ॐ स्वात्मनाथाय नमः। 

९७. ॐ स्पर्शनाथाय नमः। 

९८. ३० दन्तनाथाय नमः। 

९९. ३ याज्ञवल्कयनाथाय नमः। 
१००. ३% भुवनेश्वरनाथाय नमः। 
१०१. ३» चतुर्भुजनाथाय नमः। 
१०२. ३ ध्याननाथाय नमः। 
१०३. ३» अमरनाथाय नमः। 
१०४: ॐ मार्कण्डयनाथाय नमः। 
१०५. 3» चम्पकनाथाय नमः। 
१०६. ३ भिक्षानाथाय नमः। 
१०७--३ सिद्धनाथाय नमः। 
१०८. ॐ प्रसिद्धेनाथाय नमः। 

ये सभी नाम प्रमुख मठों के नाम से भी हैं जिनका 
तान्त्रिक उपासक बड़ी श्रद्धा से जप करते हैं। 
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प्रमुख नौ नाथों को प्रणम्‌ 

ॐ गुरु मछेन्दरनाथाय नमः ॥ 

ॐ गुरु गोरखनाथाय नमः ॥ 

ॐ गुरु जालन्धरनाथाय नमः॥ 

ॐ गुरु चौरंगीनाथाय नमः ॥ 

५ गुरु आदिनाथाय नमः ॥ 

ॐ गुरु दण्डिनाथाय नमः ॥ 

ॐ गुरु कूर्मनाथाय नमः॥ 

ॐ गुरु सत्यनाथाय नमः ॥ 

३» गुरु संतोखीनाथाय नमः॥ 


इन प्रमुख नौ नामों का प्रत्येक तन्त्र विद्या में विधिवत्‌ 
वर्णन पाया गया है। 


SMD ES ED BE 
§ 


नवनाथ उपासना 
लेखक : प्रकाशनाथ तन्त्रेश 
गुरु गोरखनाथ जी का सम्पूर्ण जीवन चरित्र एवं नवनाथों की 


उपासना के विषय में अनेकों प्रकार की विधिवत्‌ जानकारी के लिए 
यह पुस्तक मंगवायें। | 


रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार (उत्तराखंड) 
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% गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार २३ 
श्री रक्षपाल भैरव प्रार्थना 
क 
यम्‌ यम्‌ यम्‌ यक्षरूपं दश दिशा भूमिकम्पायनम्‌। 
सम्‌ सम्‌ सम्‌ संघारमूर्ति जटमां चन्द्रशेखरम्‌॥ 
दम्‌ दम्‌ दम्‌ भारी देहं वजरनख लोह रोमम्‌। 
पम्‌ पम्‌ पम्‌ पापनाशं प्रणाम्‌ क्षेत्रपालम्‌॥ 
रम्‌ रम्‌ रम्‌ लालवर्णा तीखी नजर विशालदेहम्‌। 
घम्‌ घम्‌ घम्‌ घोर शब्दं घ घ घ घोरनादनम्‌॥ 
कम्‌ कम्‌ कम्‌ कालरूपं धधगती ज्वालादेहम्‌। 
दम्‌ दम्‌ दम्‌ दिव्यदेहं प्रणाम्‌ सत्यभेरवम्‌॥ 
लम्‌ लम्‌ लम्‌ लम्बदन्तं लालजिह्वा करालम्‌। 
धूम्‌ धूम्‌ धूम्‌ धूम्रवर्णा विकराल मुखभीमरूपम्‌॥ 
रुम्‌ रूम्‌ रूम्‌ रुण्डमालां रुधिरमुख ताम्रनेत्रम्‌। 
नम्‌ नम्‌ नम्‌ नगनरूपं प्रणाम्‌ सदा क्षेत्रपालम्‌॥ 
वम्‌ वम्‌ वम्‌ वायुचालं प्रलयमाल ब्रह्मरूपम्‌। 
खम्‌ खम्‌ खम्‌ खड्गधरां त्रिनेत्र भास्करम्‌॥ 
चम्‌ चम्‌ चम्‌ चलायमानं चलित भूतचक्रम। 
मम्‌ मम्‌ मम्‌ मायाधारां प्रणाम्‌ रक्षपालम्‌॥ 
शम्‌ शम्‌ शम्‌ शंखधारां शशिरूप पूर्णतेजम्‌। 
भम्‌ भम्‌ भम्‌ भावरूपं सकलमन्त्र स्वरूपम्‌॥ 
भम्‌ भम्‌ भम्‌ भूतनाथं किलकन्ती जिव्हारूपम्‌। 
अम्‌ अम्‌ अम्‌ अन्तरिक्षं प्रणाम्‌ खेत्रपालम्‌॥ 
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3७ खम्‌ खम्‌ खम्‌ खड्गभेद्‌ं विषरूप कालान्धरम्‌। 
3» क्षिम्‌ क्षिम्‌ क्षिम्‌ क्षिप्रवेगं दहनशक्ति सर्वरूपम्‌॥ 
ॐ हूम्‌ हूम्‌ हूम्‌ हुंकारशब्दं गर्गर्जत भूमिकम्पायमानम्‌। 
3७ बम्‌ बम्‌ बम्‌ बालरूपं प्रणाम्‌ क्षेत्रपालम्‌॥ 
ॐ सम्‌ सम्‌ सम्‌ सिद्धिदातां सकलगुण देवरूपम्‌। 
3» पम्‌ पम्‌ पम्‌ पदम नामं हरिरूप सूर्यचन्द्रभगि नेत्रम्‌॥ 
ॐ यम्‌ यम्‌ यम्‌ यक्षनाथ्रें भय हर सर्वदेवम्‌। 
ॐ रम्‌ रम्‌ रम्‌ रंग रग. पूर्णरूपं श्यामवर्णम्‌॥ 
३ सम्‌ सम्‌ सम्‌ सिद्धनाथं प्रणाम्‌ क्षेत्रपालम्‌। 
३ पढ़े जो नित्य मनुष्यं ये. भैरव महाअष्टकम्‌॥ 
निर्विध्न हो कार्य सारे भयंहरे शोक नाशनम्‌। 
भूतपीड़ा व्याघ्र भय का सर्वदा हो सर्वनाशनम्‌॥ 
सब व्याधियों का नासं हो दुष्टां न करे चेष्टम्‌॥ 


—————— SRN 
गोरख वाणी और गोरख योग 
अनुवादक : यतीन्द्रनाथ जी महाराज 

गुरु गोरखनाथ के उपदेशों से भरी वाणी एवं परब्रह्म से 

मिलन कराने वाले योग का वर्णन इस पुस्तक में बतलाया गया है। 

नाथ परम्परा और गुरुगोरख नाथ के ज्ञान की अद्वितीय पुस्तक है। 
रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार (उत्तराखंड) 
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श्री निरंकार जागरण विधि 
हि 
हे बाबा निरंकार तेरी जय जय कार॥ १॥ 
है सती-उमा का पति तेरी जय जय कार। 
है गौरी-पार्वती का पति तेरी जय जय कार। 
है रमा-राधा का पति तेरी जय जय कार। 
हे शारदा-लक्ष्मी का पति तेरी जय जय कार। 
है गंगा-गोमती का पति तेरी जय जय कार। 
है नाग-वंशियों का पति तेरी जय जय कार 
हे गौ-माताओं का पति तेरी जय जय कार। 
है रिधि-सिधियों का पति तेरी जय जय कार। 
हे प्राणनाथ प्राणों का पति तेरी जय जय कार। 
है विश्वनाथ विश्व का पति तेरी जय जय कार। 
हे स्वधा-स्वाहा का पति तेरी जय जय कार। 
हे धरा-भूहधरा का पति तेरी जय जय कार। 
हे त्रिनेत्र दिगम्बरधारी तेरी जय जय कार। 
हे त्रिकालदर्शी तेरी जय जय कार॥ २॥ 
हे चर्तुयुगी सनातनी तेरी जय जय कार। 
हे वेद मन्त्रों का पति तेरी जय जय कार। 
तेरे सूर्य रूप को नमस्कार। 
तेरे चन्द्र रूप को नमस्कार। 
तेरे भौम रूप को नमस्कार। 
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तेरे सौम्य रूप को नमस्कार। 

तेरे गुरु रूप को नमस्कार। 

तेरे भृगु रूप को नमस्कार। 

तेरे शनि रूप को नमस्कार। 

तेरे राहु रूप को नमस्कार। 

तेरे केतु रूप को नमस्कार। 

बाबा तेरे ब्रह्म रूप को प्रणाम्‌। 

बाबा तेरे विष्णु रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे रुद्र रूप को प्रणाम्‌। 

बाबा तेरे शिव रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे शक्ति रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे अखंड रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे देव रूप को प्रणाम्‌। 

बाबा तेरे ऋषि रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे पितर रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे जीव रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे ज्योर्तिलिंग रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे केदारखंड रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे काशीखंड रूप को प्रणाम्‌। 


` बाबा तेरे ज्ञान रूप को प्रणाम्‌। 


बाबा तेरे ध्यान रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरै चर रूप को प्रणाम्‌। 
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बाबा तेरे अचर रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे ओम्‌ रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे शिव रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे सत्य रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे शुद्धि रूप को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे बाबा को प्रणाम्‌॥ ३॥ 
बाबा तेरी माता को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे गुरु को प्रणाम्‌। 

बाबा तेरे इष्ट को प्रणाम्‌। 

बाबा तेरे अस्त्र को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे शस्त्र को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे मन्त्र को प्रणाम्‌। 
बाबा तेरे तन्त्र को प्रणाम्‌। | 
बाबा तेरे छेदन को प्रणाम्‌॥ ४॥ 
बाबा तेरे भेद को प्रणाम्‌। 

तू भोलेनाथ तू विश्वनाथ। 

तू प्राणनाथ तू भेरवनाथ । 

तू दिशानाथ तू धामनाथ। 

तू कामनाथ तू मोहनीनाथ । 

तू जलनाथ तू थलनाथ। 

तू वायुनाथ तू वरुणनाथ। 

तू शब्दनाथ तू व्यक्तनाथ। 
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तू आलोनाथ तू प्रकृतिनाथ। 

तू कृष्णनाथ तू गोपीनाथ। 

तू कल्किनाथ तू सर्वनाथ। 

तू विषनाथ तू अमृतनाथ। 

तू यमनाथ तू कालनाथ। 

तू भूमिनाथ तू पातालनाथ। 

तू स्वर्गनाथ तू अखण्डनाथ। 

तू जगत्‌नाथ तू विश्वम्भरनाथ। 

तू ध्याननाथ तू ज्ञाननाथ। 

तू धर्मनाथ तू कर्मनाथ। 

तू भस्मनाथ तू भूतनाथ। 

हे बाबा निरंकार तेरी जय जयकार॥ ५॥ 

प्राणों का प्राणनाथ विश्व का मालिक 

तेरी सदा ही जय जयकार। 

३» ब्रह्मरूपाय नम: ॐ निरंकाराय नम: ॥ 
म 
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रक्ष्‌ क्व्च 
आथ श्री चण्डी कवच विधि 
प्रथम शैलपुत्री को प्रणाम्‌। 
द्वितीया ब्रह्मचारिणी को प्रणाम्‌। 
तृतीया चन्द्रघण्टा को प्रणाम्‌। 
चौथी कृष्माण्डा को प्रणाम्‌। 
पाँचवीं स्कन्दमाता को प्रणाम्‌। 
छठवीं कात्यायनी को प्रणाम्‌। 
सातवीं कालरात्रि को प्रणाम्‌। 
आठवीं महागौरी को प्रणाम्‌। 
नवीं सिद्धिदात्री को प्रणाम्‌॥ १॥ 
प्रेतवाहनी चामुण्डा को नमस्कार। 
महिषवाहनी वाराही को नमस्कार। 
गरुड़वाहनी वैष्णवी को नमस्कार। 
वृषवाहनी माहेश्वरी को नमस्कार। 
मयूरवाहनी कौमारी को नमस्कार। 
कमलवाहनी कमला को नमस्कार। 
हंसवाहनी हंसा को नमस्कार। 
पूर्व दिशा माँ इन्द्री रक्षा कार॥ २॥ 
अग्निकोण माँ अग्नि रक्षा कार। 
दखिण माँ वाराही रक्षा कार। 
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नेऋत्य माँ खप्परी रक्षा कार। 
पश्चिम माँ वारुणी रक्षा कार। 
उत्तर माँ कौमारी रक्षा कार। 

ईशान माँ शूलधारिणी रक्षा कार। 
ऊपर माँ ब्रह्माणी रक्षा कार। 

नीचे माँ नारायणी रक्षा कार। 
चामुण्डा सर्वत्र हमारी रक्षा कार। 
जया आगे से रक्षा कार। 

विजया तू पीछे से रक्षा कार। 
अजिता बायाँ से रक्षा कार। 
उपराजिता दायाँ से रक्षा कार। 
अद्योतिनी शिखा की रक्षा कार। 
उमा मस्तक की रक्षा कार। 
यशस्वनी भौहों की रक्षा कार। 
त्रिनेत्रा मेरे मध्य की रक्षा कार। 
यमघन्टा मेरे नाका की रक्षा कार। 
शंखिनी मेरे आँखों की रक्षा कार। 
द्वारनी मेरे कानों की रक्षा कार। 
काली मेरे कपोलों की रक्षा कार। 
सांखरी मेरे मूलभाग की रक्षा कार। 
सुगन्धा मेरी नासिकों की रक्षा कार। 
चर्चिका मेरे ऊपर ओठों की रक्षा कार। 
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अमृतकला मेरे नीचे ओंठों की रक्षा कार।॥ ३॥ 
शारदा मेरी जीभ की रक्षा कार। 

कुमारी मेरी दाँतों की रक्षा कार। 
चण्डिका मेरे कण्ठ की रक्षा कार। 
चित्रघण्टा मेरै गला की रक्षा कार। 
महामाया मेरे तलुओं की रक्षा कार। 
कामाक्षी मेरी ठोढ़ी की रक्षा कार। 
मंगला मेरी वाणी की रक्षा कार। 
भद्रकाली मेरे ग्रीवा की रक्षा कार। 
धनुर्धारी मेरे पिछला भाग की रक्षा कार। 
नीलकाठी मेरे कण्ठबाहर की रक्षा कार। 
नलकूबेरी मेरी नली की रक्षा कार। 
खड्गनी मेरे कन्थों की रक्षा कार। 
वच्रधारणी मेरी भुजाओं की रक्षा कार। 
दण्डनी मेरे हाथों की रक्षा कार। 
अम्बिका मेरी अँगलियों की रक्षा कार। 
शूलेश्वरी नखों की रक्षा कार। 
कुलेश्वरी मेरे पेट की रक्षा कार। 
महादेवी मेरे स्तनों की रक्षा कार। 
शोकहारणी मेरे मन की रक्षा कार। 
ललिता मेरे हृदय की रक्षा कार। 
शूलधारणी मेरे उदर की रक्षा कार। 
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'कामनी मेरी नाभि की रक्षा कार। 
पूतना मेरै लिंग की रक्षा कार। 
महिषमर्दिनी मेरै गुदा की रक्षा कार। 
भगवती मेरै कटिभाग की रक्षा कार। 
विन्ध्याचली मेरे घुटनों की रक्षा कार। 
महाबला मेरी पिण्डली की रक्षा कार। 
नारसिंही मेरे घुटनों की रक्षा कार। 
तेजस्वनी मेरे चरणों की रक्षा कार। 
श्रीदेवी मेरी अँगुलियों की रक्षा कार। 
तलवासनी मेरे तलुओं की रक्षा कार। 
द्रंष्टकराली मेरे दाढ़ों की रक्षा कार। 
ऊर्ध्वकेशी मेरे बालों की रक्षा कार। 
कावेरी मेरे छिद्रों की रक्षा कार। 
वागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा कार। 
पार्वती मेरी मेदा की रक्षा कार। 
कालरात्रि मेरी आँतों की रक्षा कार। 
मुकटेश्वरी मेरे पित्त की रक्षा कार। 
पदमावती मेरे मूलाधार की रक्षा कार। 
चूड़ामणि मेरे कफ की रक्षा कार। 
ज्वालामुखी मेरे नखों की रक्षा कार। 
अभेधा मेरे शरीर की रक्षा कार। 
ब्राह्मणी मेरे वीर्य की रक्षा कार। 
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छत्रेश्वरी मेरी छाया की रक्षा कार। 
धर्माणी मेरे अहंकार की रक्षा कार॥ ४॥ 
वज्राणी मेरे प्राणों की रक्षा कार। 
कल्याणी मेरे सभी प्राणों की रक्षा कार। 
योगिनी मेरे पंचतत्व की रक्षा कार। 
त्रिगुणी मेरे त्रिगुणों की रक्षा कार। 
वाराही मेरी आयु की रक्षा कार। 
वैष्णवी मेरे धर्म की रक्षा कार। 
चक्राणि मेरे धन की रक्षा कार। 
इन्द्राणि मेरे गोत्र की रक्षा कार। 
चण्डिका मेरे पशुओं की रक्षा कार। 
महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा कार। 
भेरवी मेरी भार्या की रक्षा कार। 

सुपथा मेरे मार्ग की रक्षा कार। 

क्षेमा मेरे आवागमन की रक्षा कार। 
लक्ष्मी मेरे राजद्रबार की रक्षा कार। 
विजया मेरे भयों की रक्षा कार। 

जय भवानी पापनाशिनी। 

संकट हारणि भय तारिणी। 

जय ब्रह्माणि जय रुद्राणि। 

जय नारायणि जय कल्याणि। 

मम्‌ कार्य सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा॥ ५॥ 
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४४. ॐ मसाणनारसिंहाय नमः 
४७. 3३» पतिनारसिंहाय नमः 

४६. ३» कालानारसिंहाय नमः 
४७, 3 एवेतनारसिंहाय नमः 

४८. 3७ हरनारसिंहाय नमः 

८९. 3७ भूतनारसिंहाय नमः 

५०. ॐ रणनारसिंहाय नमः 

५९. ॐ संग्रामविजयी नारसिंहाय नमः 
५२. ॐ शन्रुहरणनारसिंहाय नमः 
५३. ॐ मोहनीनारसिंहाय नमः 
५४. ३» मारणनारसिंहाय नमः 
५५. ॐ अज्ञाननारसिंहाय नमः 
५६. ३ ज्ञाननारसिंहाय नमः 

५७. ॐ ब्रह्मणमृपिनारसिंहाय नमः 
५८. ॐ प्रहलादनारसिंहाय नमः 
५९. ३० खड्गधारीनारसिंहाय नमः 
६०. ३» विक्रालनारसिंहाय नमः 
६१. ३» वीरनारसिंहाय नमः 

६२. ३० अजयनारसिंहाय नमः 

६३. ३ आदिनारसिंहाय नमः 
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७१. ॐ भृगुनारसिंहाय नमः 
७२. 3 शनिनारसिंहाय नमः 
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८३. ३ फलनारसिंहाय नमः 
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नूसिंह पूजन विधि 

नकल 

ॐ नमो आदेश आदेश आदेश। 

माता पिता, गुरू जी को आदेश। 

पिता शिव, माता पार्वती को आदेश। 

मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 

फुरो मन्त्रः ईश्वरो वाचा।॥ १॥ 

वीर नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 

वीर बजरंग त्वैकू प्रणाम्‌। 

उग्र नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 

शान्त नारसिंह त्वैकू प्रणाम। 

कालिया नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 

आयी खण्डी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 

ब्रह्मखण्डी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 

उपनारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 

जूप नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 

ग्रीया नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 

मदोग्निया नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 

पूतले नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 

सौरीयाल नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 

प्राही नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 

डौंडीया नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
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फरजीमा नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
खाकधारी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
दृध्याधारी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
जले नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 

थले नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
सूखावीर नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
हलावीर नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
निरंकारी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
अहंकारी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
कृष्णवतारी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
कांवरी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
बाघम्बरी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
गजेपाल नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
गजनाथी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
वगनाथी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
खड्गधारी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
गजरथी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
सिंहनादी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
औला नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
धौलागिरि नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
साई नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
भोलागिरी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
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जलाधारी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
रामेस्वरी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
कामेस्वरी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
रक्षेपाल नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
खेत्रपाल नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
सिद्ध नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
शान्त नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
चक्रधारी नारसिंह त्वैकू प्रणाम्‌। 
तेरी टोपी को प्रणाम्‌। 

तेरी मेखली को प्रणाम्‌। 

तेरे कंकण को प्रणाम्‌। 

तेरे डंडा को प्रणाम्‌। 

तेरी जट्टा को प्रणाम्‌। 

तेरी शक्ति को प्रणम्‌, 

आ बाबा आ अपणी चौकी आ॥ २॥ 
चन्दन को टीको ला। 

मांस को भोग ला। 

सिंह की सवारी कार। 

तेरी कार तेरी धार। 

ये परिवार को रक्षा कार। 

यों पशु पिण्डों को रक्षाकार। 

ॐ सर्व नृसिंहाय नमो नमः ।॥ ३॥ 
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3७ आदेश आदेश आदेश । 

माता-पिता, गुरुदेव को आदेश । 

शिव पार्वती को आदेश । 

जोशीमठ का ज्योषियों को आदेश। 

नवनाथों को आदेश। 

नरनारायण को आदेश। 

गुरु रतूड़ीयों का आदेश। 

भाई पालीवालों को आदेश। 

मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 

मेरा मन्त्रः गुरु का तन्त्रः 

सत्य वचन ईश्वर वाचाः॥ २॥ 

प्रथमे जल नारसिंह तू जाग। 

थले नारसिंह तू जाग। 

वारुणी नारसिंह तू जाग। 

चण्ड नारसिंह तू जाग। 

प्रचण्ड नारसिंह तू जाग। 

दूधाधारी नारसिंह तू जाग। 

खाकधारी नारसिंह तू जाग। 

डोडिया नारसिंह तू जाग। 

नागधारी नारसिंह तू जाग। 
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पूतले नारसिंह तू जाग। 
पाताल नारसिंह तू जाग। 
सून नारसिंह तू जाग। 
वेसून नारसिंह तू जाग। 
कृष्णवतारी नारसिंह तू जाग। 
भैरों नारसिंह तू जाग। 
काला नारसिंह तू जाग। 
कंकाल नारसिंह तू जाग। 
रक्षेपाल नारसिंह तू जाग। 
खेत्रपाल नारसिंह तू जाग। 
गण नारसिंह तू जाग। 
विराट नारसिंह तू जाग। 
वेताल नारसिंह तू जाग। 
भूमिपाल नारसिंह तू जाग। 
महांकाल नारसिंह तू जाग। 
गारुड़ी नारसिंह तू जाग। 
पिंगला नारसिंह तू जाग। 
वञ्रधारी नारसिंह तू जाग। 
इन्द्र नारसिंह तू जाग। 
किल नारसिंह तू जाग। 
रुद्री नारसिंह तू जाग। 
बजरंगी नारसिंह तू जाग। 
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भैरों नारसिंह तू जाग। 

मग्न नारसिंह तू जाग। 

नग्न नारसिंह तू जाग। 

उग्र नारसिंह तू जाग। 

शान्त नारसिंह तू जाग। 
घोर नारसिंह तू जाग। 
अघौर नारसिंह तू जाग। 
छल छिद्र नारसिंह तू जाग। 
अग्नि नारसिंह तू जाग। 
जोग नारसिंह तू जाग। 
भोग नारसिंह तू जाग। 
गृहस्थी नारसिंह तू जाग। 
ब्रह्मचारी नारसिंह तू जाग। 
विकराल नारसिंह तू जाग। 
अजय नारसिंह तू जाग। 
विजय नारसिंह तू जाग। 
संग्रामी नारसिंह तू जाग। 
मोहनी नारसिंह तू जाग। 
मारणी नारसिंह तू जाग। 
उच्चाटन नारसिंह तू जाग। 
कलिजुगी नारसिंह तू जाग। 
कृष्णवतारी नारसिंह तू जाग। 
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कुल का नारसिंह तू जाग। 
गोत्री का नारसिंह तू जाग। 
जाग बाबा जाग॥ २॥ 

सिर जट्टाओं को भार जाग। 
गल नागों की माला जाग। 
कानों का कुण्डल जाग। 
हाथ को कंकण जाग। 

सिंह को सवारी जाग। 
नेपाली तेरी टोपी जाग। 
टेमरो को सोटा जाग। 

जाग बाबा बाबा॥ ३॥ 

तेरी कार तेरी धार। 

ये पिण्डा की रक्षा कार! 
जैसा काम माता पार्वती। 
शिव शंकर को कारी। 

तैसो काम हमारो सुधारी। 
बीर बली नारसिंहाय नमः ॥ ४॥ 
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कैले ---+++ 
3७ आदेश आदेश आदेश। 
माता पिता, गुरु को आदेश। 
उमा शंकर को आदेश। 
भाई सौरीयाल को आदेश। 
नौ नाथ सिद्धों को आदेश। 
बारह नाम सन्यासियों को आदेश। 
सच्चा गुरु की लाल बचायी। 
झूठा गुरु को मुण्ड मुण्डायी। 
तेरी कार तेरी धार। 
इस पशु पिण्ड़ा की रक्षा कार॥ १॥ 
ब्रह्म शक्ति को आदेश। 
शिव शक्ति को आदेश। 
विष्णु शक्ति को आदेश। 
किसका लाया किसका जाया। 
हर किसने खिलाया किसने पिलाया। 
त किसने पाठा किसने पढ़ाया। 
किसका मन्त्र किसका यन्त्र। 
कौन सी धार कौन सी गाढ़। 
भूत को पिशाच को, अबाटे को चौबाटे को। 


भाट को भाटणी 
ण ---- अमर त Sanskrit Digital Preservation हीम को डाली को, । 
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हैंकार को जैंकार को, अस्कार को, फटकार को। 
देव को दानव को, पिशाच को पितर को। 
ऊँच को नीच को, खस को खाती को। 
पूर्व को पश्चिम को, उत्तर को दक्षिण को। 
बाबा वीर बली, वीर भैरों नारसिंह २॥ 
औदां को बन्थ, जांदा को बन्थ। 

हैंकार को बन्थ, जैंकार को बन्थ। 
अस्कार को बन्थ, फटकार को बन्थ। 
गढ़देवी को बन्थ, निरंकार को बन्थ। 
औबाटा को बन्थ, चौबारा को बन्थ। 
घाट को बन्थ, बाट को बन्थ। 

धार को बन्थ, गाढ़ को बन्थ। 

मुर्दा को बन्थ, मसाण को बन्थ। 

यन्त्र को बन्थ, मन्त्र को बन्थ। 

तन्त्र को बन्थ, हजर को बन्थ। 

नजर को बन्थ, छाया को बन्थ। 

छिद्र को बन्थ, बन्ध बन्ध बाबा। 

वीर नारसिंह वीर भैरों॥ ३॥ 

आकाश को बन्थ, पाताल को बन्थ। 

तीर को बन्थ, कमाण को बन्थ। 

खड्ग को बन्थ, तलवार को बन्थ। 

अस्त्र को बन्थ, शस्त्र को बन्थ। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४८ # गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार # 


काश्मीर को बन्थ, कन्या को बन्थ। 
बंगाल को बन्थ, कच्छ को बन्थ। 

धार को उखेल॥ ४॥ 

गाढ़ को उखेल, भूत को उखेल। 
पिशाच को उखेल, छल को उखेल। 
छिद्र को उखेल, तीर को उखेल। 
कमाण को उखेल, कुजन्त्र को उखेल। 
कुमन्त्र को उखेल, हाटणी को उखेल। 
भाटणी को उखेल, मड़ा को उखेल। 
अस्कार को उखेल, फटकार को उखेल। 
हैंकार को उखेल, जैंकार को उखेल। 
उखेल उखेल उखेल, बाबा नारसिंह वीर भेरों॥ ५॥ 
उखेल के न लाये तो। 

ब्रह्मा कू सौं, विष्णु कू सौं। 

शिव कू नौं, बाबा झूठो न कारायी। 
अपणा शरण की, तू लाज बचायी। 
बाबा तेरी कार, तेरी धार। 

मेरा बेरी को मार। 

आचार के मार, विचार के मार। 

उठक के मार, पटक के मार। 

चीर के मार, फाड़ के मार। 

बाटा में मार, चोबाटा में मार। 
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सिर से मार, नाखुन से फाड़। 
आग से जला, फूक से तपा। 
भस्म का चेला, देह को चाट। 
मार मार मार, बाबा नारसिंह। 
वीर भैरों, वीर बजरंगी॥ ६॥ 
सर्व भेद को उखेल, सर्व छेद को उखेल। 
सर्व मन्त्र को तोड़, सर्व तन्त्र को फोड़। 
हिन्दू को मन्त्र उखेल। 
मुसलमान को तन्त्र उखेल। 
नौरातों की पूजा दयोलू। 

सवा गज को लंगोट दयोलू। 
ऊँची धार को वासो दयोलू। 
सिंह को सवारी दयोलू। 

रोट को भोग दयोलू। 

हाथ को डंडा दयोलू। 

कानों को कुण्डल दयोलू। 
नैपाली चिमटा दयोलू। 

गल नागरों को माला दयोलू। 
पिता भस्म को कंकण दयोलू। 
सेम की यात्रा दयोलू। 

केदार को मुण्ड दयोलू। 

बद्री को कुण्ड दयोलू। 
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दूधि को स्नान करौलू, 
मकर की सक्रान्त को पूजौलू, 
उठ बाबा उठ। 

जाग बाबा जाग। 

वीर बली हनुमान। 

वीर भैरों नारसिंह॥ ७॥ 
सर्व मन्त्र को उखेल। 

सर्व तन्त्र को उखेल। 

सर्व जन्त्र को उखेल। 

कुल को देवता छायी। 
हमारी लाज बचायी। 
शरणागत का संग आयी। 
शरणागत का संग जायी। 

हे बाबा तेरी कार, तेरी धार। 
ये परिवार की, 

रक्षा करण को आया। 

जैसा काम माता पार्वती। 
पिता शिव को कारी। 

तैसो काम हमारो सुधारी। 
3» शान्त नृसिंहाय नमः॥ 
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हे लाटा नारसिंह, वीर बली बीर भैरों। 
शिव का पुत्र, काली को लाड़ो। 
जा अंपड़ा थान भवन मा जा। 
जख त्वैन सदा तप सादेन। 
वासी मड़ों का कसौड़ा। 
जालायेन बालेन, जा बाबा जा॥ १॥ 
रोस नि खाण, रोस नि दायण। 
औदीं राण, जौदीं राण। 
जैका जांया, तैका लांया। 
नि होण, अपणा शरण की। 
सदा लाज बचौण, जा बाबा जा। 
ऊँचा धार का वासा जा। 
गहरी खाल का वासा जा। 
हिल की भरोड़ी जा। 

सेम का मुखेम जा। 

रवाई का गढ़ जा। 

पत्थरु का खाला जा। 

समुद्र का छाला जा। 

रवैरु का खेला जा। 

घसयारीयों का गीत जा।. 
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हिमालय की चोटीयों जा। 
नदीयों का संगम मा जा। 
ठन्डी डाली छैल जा। 
रौंत्याला मुल्क जा। 
कुमाऊं का ताल जा। 
नैपाल का जंगल जा। 
काश्मीर की घाटीयों जा। 
कच्छ की घाटी जा। 
बंगाली विद्या मा जा। 
कन्या का साथ मा जा। 
तन्त्र की पोथी मा जा। 
मन्त्र की जड़ मा जा। 
मन्त्र को जड़ मा जा। 
यन्त्र कौ जड़ मा जा। 

जा बाबा बाबा वीरनारसिंह॥ ३॥ 
औदीं रै जांदी रै। 

तू मेरु मैती। 

मैं तेरु धामी। 

मैं तेरु चेला। 

तू मेरु स्वामी। 

बाबा शान्ति राख। 

शान्ति कार। 
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तेरी सदा जय-जकार। 

हम तेरा तू हमारु । 

वीर नारसिंह, वीर भैरों। 

हम छौं तेरा, तू हमारो॥ ३॥ 
३% शान्ति॥ शान्ति॥ शान्ति॥ 


रहस्यमयी विद्या २६॥९। स्पर्श चिकित्सा 
आध्यात्मिक उपचार की जापानी (उशुई) पद्धति 
रेकी चिकित्सा 
(भारत की एक प्राचीन लुप्त विद्या) 
लेखक : श्री नंदलाल दशोरा 

यदि आप स्वस्थ व निरोगी रहना चाहते हैं। 
यदि आप स्वयं का व दूसरों का उपचार करना चाहते हैं। 
यदि आप व्यग्रता, हताशा, दुश्चिता, आकुलता, अवसाद, विषाद जैसी 

स्थितियों से मुक्ति पाना चाहते है । 
यदि आप मानसिक तानावों से मुक्त रहकर शान्ति के इच्छुक हैं। 
तो भारत की इस अति प्राचीन लुप्त विद्या को सीखिये व लाभ उठाइये। 
— nn 


चमत्कारी हिप्नाटिज्म-(प्रभावशाली सम्मोहन विद्या, रोगोपचार 
और त्राटकसाधना) लेखक : तांत्रिक बहल की यह पुस्तक पढ़कर 
आप स्वतः बिना गुरु के हिप्नाटिज्म की सम्पूर्ण जानकारी सरल ढंग से 
पा सकेंगे, यह एक ऐसी विद्या है जिससे आप अनेकों अद्भुत शक्तियों 
को प्राप्त कर लेंगे। 

रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार (उत्तराखंड) 
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॥ 3% नम: श्री चण्डिकायै नमः ॥ 
श्री चण्डी जागरण विधि 
नरेन 
जग माता जग, खोल मेरो भाग। 
तेरी कार तेरी धार। 
ये परिवार की रक्षा कार॥ १॥ 
आदेश आदेश आदेश। 
गुरु जी को आदेश। 
माता पिता को आदेश। 
शिव शक्ति को आदेश ॥ २॥ 
मेरो मन्त्र गुरु को तन्त्र। 
मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, झूठी न जायी। 
वचन निभाई, लाज बचाई॥ ३॥ 
ब्रह्म की शक्ति तू जाग। 
विष्णु की शक्ति तू जाग। 
शिव की शक्ति तू जाग। 
इन्द्र की शक्ति तू जाग। 
सूर्य की शक्ति तू जाग। 
गंगू की शक्ति तू जाग। 
ब्रह्मा का कमण्डलु से जाग। 
विष्णु की शैय्या से जाग। 
शिव की जटा से जाग। 
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इन्द्र का वज्र से जाग। 

देवों का जप से जाग। 

ऋषियों का तप से जाग। 

नर का यज्ञ से जाग। 
जाग-माता जाग, खोल हमारो भाग॥ ४॥ 
बदरी का कुण्ड से जाग। 
केदार का मुण्ड से जाग। 

हरि का हरिद्वार से जाग। 
त्रिवेणी का घाट से जाग। 
नीचे तू गाढ़ से जाग। 

चलदा तू पवन से जाग। 
भागदा तू पाणी से जाग। 

चन्द्र को शीतल से जाग। 
हरियाँ तू वृक्ष से जाग। 

धान के खील से जाग। 

गाय के पूँछ से जाग। 

साँड के सींग से जाग। 

जाग माता जाग, खोल हमारो भाग॥ ५॥ 
कुल की कुलदेवी छायी। 

तू हमारी पिता, तू हमारी मायी। 
पालीवालों की लाज बचायी। 
तू गढ़वाल की गढ़देवी छें: । 
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वीरों की रणदेवी छें:। 

सवा मन को प्रसाद दयोलू। 

पाँच पथा को रोट दयोलू। 

बाखरा की बलि दयोलू। 

मद की मैं धार दयोलू। 

तन को मैं शिंगार दयोलू। 

मन को मैं हार दयोलू। 

माथों को मुकुट दयोलू। 

गला की हंसूली दयोलू। 

कानों को कुण्डल दयोलू। 

नाक की नथूली दयोलू। 

हाथ की पौछी दयोलू। 

कमर को बन्थ दयोलू। 

पाँव की पाजेब दयोलू। 

बाघम्बर की खाल दयोलू। 

हाथ को खटक दयोलू। 

यौ अस्त्र और शस्त्र दयोलू। 

| शिर को मैं छत्र दयोलू। 
सिंघ की सवारी दयोलू। 
जाग माता जाग, खोल हमारो भाग॥ ६॥ 
तेरी कार तेरी धार, इस पशु पिण्डा पर को। 
लायुं लगायुं, खायुं खलायुं। 
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अस्कार को हटा$ फटकार को भगा। 
हैंकार को जगा, जैंकार को सुला। 
औता की फट्कार को मार। 
कौड़ी की फट्कार को मार। 
औजी की फट्कार को मार। 
वादी की फट्कार को मार। 
लुहार की फटकार को मार। 
कोली की फटकार को मार। 
सुनार की फट्कार को मार। 
धुनार की फट्कार को मार। 
चमार की फट्कार को मार। 
चूड़ा की फट्कार को मार। 
हाट की फट्कार को मार। 
भाट की फट्कार को मार। 
राण्डी की फट्कार को मार। 
बामणी की फट्कार को मार। 
चण्ड की फट्कार को मार। 
मुण्ड की फट्कार को मार। 
औघड की फट्कार को मार। 
सौघड़ की फट्कार को मार। 
मन्त्र की कौल को मार। 

जन्त्र की तीर को मार। 

तन्त्र के बाण को मार। 
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खस-खाती की फट्कार को मार। 
अपणों की फट्कार को मार। 
विराणों की फट्कार को मार। 
चारा दिशों की फट्कार को मार। 
चार अदिशों की फट्कार को मार। 
पितरों की फट्कार को मार। 

देवों की असकार को मार। 

शत्रु की कील को मार। 

मित्र की नजर को मार। 

आचार के मार, विचार के मार। 
अपणे शरण की लाज बचाई। 
तेरो वचन झूठो नि जाई। 

तू मेरी माई, तू मेरो भाई। 

अपणों परचू दे सबको बताई। 
आगे बजरंग, पीछे भैरव। 

बीच में नारसिंह संघ संगाई। 

ले माता तेरी भेंट धराई। 

कर दे माता रिद्धि सिद्धाई। 
तुझको जानो, तुझको मानो। 

तेरो नाम की रट रटाई। 

तेरे पाँव में माथो घिसाई। 

3» हीं हीं क्लीं क्लीं ऐं॥ ७॥ 
(समस्त पूजन सामग्री चौकी में रखवा दें) 
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॥ ३% नमः श्री चण्डिकायै नम: ॥ 
मा चण्डी कीलक 
->--& 
हे जगतजननी तुझे नमस्कार । 
सर्वशक्ति को नमस्कार । 
तेरे जल रूप को नमस्कार । 
तेरे थल रूप को नमस्कार । 
तेरे वारुणी रूप को नमस्कार । 
तेरे वायु रूप को नमस्कार । 
तेरे आकाश रूप को नमस्कार । 
तेरे सूक्ष्म रूप को नमस्कार। 
तेरे व्याप्त रूप को नमस्कार। 
तेरे बुद्धि रूप को नमस्कार। 
तेरे निद्रा रूप को नमस्कार। 
तेरे सुधा रूप को नमस्कार। 
तेरे छाया रूप को नमस्कार। 
तेरे शक्ति रूप को नमस्कार। 
तेरे तृष्णा रूप को नमस्कार। 
तेरे शान्ति रूप को नमस्कार। 
तेरे जाति रूप को नमस्कार। 
तेरे लज्जा रूप को नमस्कार। 
तेरे शान्ति रूप को नमस्कार। 
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तेरे श्रद्धा रूप को नमस्कार। 
तेरे कान्ति रूप को नमस्कार। 
तेरे लक्ष्मी रूप को नमस्कार। 
तेरे दया रूप को नमस्कार। 

तेरे वृत्ति रूप को नमस्कार। 
तेरे स्मृति रूप को नमस्कार। 
तेरे तुष्टि रूप को नमस्कार। 
तेरे मातृ रूप को नमस्कार। 
तेरे भ्रान्ति रूप को नमस्कार। 
तेरे जीव रूप को नमस्कार। 
तेरे गोचर रूप को नमस्कार। 
तेरे अगोचर रूप को नमस्कार। 
जय संकटहरणी दुःखभंजनी। 
जय अम्बे जय जगजननी। 

माँ हमारे विघ्नों को टार। 

माँ हमारे संकट को हार। 

३% शान्ति!!! ३% शान्ति!! 3७ शान्ति! 
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उखेल्‌ भेद 


४७ 7 


खोल मायी खोल। 

मेरे बैरी की पोल। 

क्या खिलाया क्या पिलाया। 
क्यों खिलाया क्यों पिलाया। 
किसने भेजा कहाँ से आया। 
हिन्दू की छाया को उखेल। 
मुसलमान को परछाया को उखेल। 
भूत पिशाच को उखेल। 
डाकिनी शाकिनी को उखेल। 
भूतों को रथ उखेल। 

छल को छिद्र उखेल। 
राण्डी-वामणी को बाण उखेल। 
औता-कौड़ी को बाण उखेल। 
आया-माया को जाल उखेल। 
काश्मीर को दैन्त उखेल। 
हिमाचल को तन्त्र उखेल। 
गढ़वाल को मन्त्र उखेल। 
कुमाऊँ को जन्त्र उखेल। 

नैपाल को तीर उखेल। 

बंगाल की विद्या उखेल। 
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मंसाणी को कमाणा उखेल। 

लंका की माया उखेल। 

तन्त्र को जाया उखेल। 

सिंघ की चाल उखेल। 

खोल माता खोल। वैरी की पोल। 

जैसो काम शिवशक्ति को कारी। 

तैसो काम हमारो सुधारी॥ १॥ 

वज्र की कील को उखेल। बन्धन को उखेल। 
औचाट को उखेल। बौचाट को उखेल। 

अन्दर से उखेल। बाहर से उखेल। 

ऊपर से उखेल। नीचे से उखेल। 

चार बाटा को, चार अबाटा को। 

चार दिशों को, चार अदिशों को। 

चार घाट को, चार बाट को। 

चार गाढ़ को, चार धार को॥ 

उखेल न लायी तो। शिव पार्वती की सौं। 

सिंघ की सवारी न पायी। नौरातों की पूजा न पायी। 
मद की धार न पायी। खप्पर को खून न खायी। 
सिंगार को समान न लायी । बाखरा की मुन्डी न पायी। 
भेंसा की बलि न पायी। विष्णु की शैया न जायी। 
शिव की जटा न समायी। इन्द्र का वज्र न जायी। 
सूरज को तपन न पायी। चन्द्र को शीतल न पायी। 
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हरीं डाली का छैल न पायी । गंगा को घाट न पायी । 
ग्वैरु को साथ न जायी। बेल के फल न खायी। 
काट माता काट॥ २॥ 
रोग को काट। शोक को काट। 
भय को काट। डर को काट। 
संकट को काट। मुसीबत को टाल। 
काट माता काट बैरी की खाट। 
वैरी की देह। जीवन चाट। 
माँस खा, खून प्या॥ 
मेरे काम न करे तो। 
माता समुद्र की दुहायी। 
पिता आकाश की हुहायी। 
सात खण्ड़ों की दुहायी। 
शास्त्रों की दुहायी। 
अस्त्रों की दुहायी॥ ३॥ 
कहाँ को भेजा, कहाँ को आया। 
गयी किसने भेजा, किसने पठाया। 
किसकी छाया, किसका जाया। 
गया जहाँ से आया, वहाँ को जाया। 
॥ तोड़ माता तोड़। 
वैरी के मन्त्र को तोड़। 
यी। शत्रु के जन्त्र को तोड़। मित्र के यन्त्र को तोड़। 
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जहाँ से जाया, वहाँ को जाया। 

दोबारा इस बाट न आया॥ ४॥ 

दोबारा यहाँ आये तो। 

अपनों को खाये। अपनों को रोये। 

इस घाट को न लंघें। इस वाट को न लंघें। 

इस धार को न लंघें। इस गाढ़ को न लंघें। 

मेरे मन्त्र को न तोड़ें। मेरे जन्त्र को न तोड़ें। 

मेरे गुरु की आज्ञा करे। मेरे पशु प्राण की रक्षा करे। 
न करे तो, शिव की ड़ार पड़े। 

अन्दर की अस्कार। बाहरी को फट्कार। 

ब्रह्मा को वेद। असुर को बाण। 

विष्णु को चक्र। शिव को त्रिशूल। 

इन्द्र को वज्र। राम की शक्ति। बजरंग की भक्ति। 
सुदामा को कृष्ण। कृष्ण की माया। 

छिन्न छिन्न छिन्न। भिन्न भिन्न भिन्न। 

सती सीता अनुसुइया। तीनों को धर्म बचाय। 
धर्म के संग जाय। धर्म के संग आय। 

भेद कोई और न पाय। भेद कोई और न पाय। 
ॐ ब्रह्माणी नमः, ॐ नारायणी नम: । 

ॐ रूद्राणी नमः ॥ ५॥ 

(इस क्रिया में ज्यूंदाल दाल-चावल के मस्ताड़े मारें) 
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रे। 


४. गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार + ६५ 


मा चण्डी शाबर मन्त्र 


~ -------- 
जै माँ काली, मार तू ताली । 
ब्रह्मा को भेण, शिव की स्वैण। 
मद की धार, खप्पर कू खून। 
दयों मैं तोयी, बैरी की आट। 
बैरी की बाट, अपणी जीवन। 
देह को चाट, बैरी को काट। 
बैरी को चाट, बैरी को धार। 
बैरी को मार, काल को संग। 
यम को जंग, रुद्र को बोल। . 
पर्दा खोल, कार कार कार॥ १॥ 
न करे तो, मद की धार। 

खप्पर को लोयी, न दयों तोयी। 
बैरी को घर, बैरी को वर। 

बैरी को हाथ, बैरी की टाँग। 
बैरी को धड़, बैरी को सर। 

तू काट के खाये। 

मेरा बैरी को मड़घाट पहुँचाये। 
आग में जला, भाड़ में तपा। 
आचार के खा, विचार के खा। 
शीघ्र खा, शीघ्र काट। 
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शीघ्र मार, खड्ग से मार। 

त्रिशूल से मार। 

चक्र से मार, मार मार मार। 

घन्टा की ठुंकार, शंख को हुंकार। 

काली काली काली, मायी मायी मायी। 

ॐ क्लीं क्लीं क्लीं। 

> हा हीं हीं। 

ॐ ऐं ऐं ऐं। 

ॐ शिवम्‌ शिवम्‌ शिवम्‌। 

ॐ सिधिम्‌ सिधिम्‌ सिधिम्‌। 

ॐ रिधिम्‌ रिधिम्‌ रिधिम्‌॥ 

॥ ३५ ३५ ३५ ॥ 
विदुर नीति और जीवन चरित्र (सचित्र) धर्मस्वरूप महात्मा विदुर 
का जीवन चरित्र, उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख और 
विदुर की धर्म नीति का संकलन पं. ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा इस 
पुस्तक में किया गया है। 
रामायण महानाटक (सम्पूर्ण रामलीला)--भगवान्‌ राम का चरित्र 
एक महान आदर्श है । रामायण में वर्णित सभी पात्रों का चरित्र शिक्षा देने 
वाला है। रामलीला को संवाद के रूप में बिल्कुल नये ढंग से प्रस्तुत 
किया गया है। रामलीला में अभिनय करने वालों तथा निर्देशकों के काम 
आने वाली रमेश चन्द्र वार्ष्णेय कृत सरल पुस्तक । 
रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार (उत्तराखंड) 


रित 


त्र ई का प्राचीन तन्त्र-सार % ६७ 
मो चण्डिके ज्यति 
न 9 ------- 
माँ चण्डी तेरी जय जयकार। 
जगत जननी तेरी जय जयकार। 
चतुर्युगी तेरी जय जयकार। 
त्रिकालदर्शी तेरी जय जयकार। 
त्रिनेत्री तेरी जय जयकार। 
ब्रह्माणी तेरी जय जयकार। 
नारायणी तेरी जय जयकार। 
रुद्राणी तेरी जय जयकार। 
भैरवी तेरी जय जयकार। 
अजन्मा तेरी जय जयकार। 
जयन्ती तेरी जय जयकार। 
मंगला तेरी जय जयकार! 
कुलदेवी तेरी जय जयकार। 
इष्टदेवी तेरी जय जयकार। 
दुर्गा तेरी जय जयकार। 
शिवा तेरी जय जयकार। 
भूधरा तेरी जय जयकार। 
स्वाहा तेरी जय जयकार। 
चामुण्डै तेरी जय जयकार। 
कालरात्रि तेरी जय जयकार। 
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मधुकैटभ हारिणि तेरी जय जयकार। 
रूपा तेरी जय जयकार।. 

ऐश्वर्या तेरी जय जयकार। 
महिषसुरमर्दिनि तेरी जय जयकार। 

रक्त विरक्ते तेरी जय जयकार। 
चण्डमुण्ड विनाशिनि तेरी जय जयकार। 
शुम्भ निशुम्भ हन्त्री तेरी जय जयकार। 
धूमाक्षस्यमर्दिनि तेरी जय जयकार। 
सर्ववादनिय तेरी जय जयकार। 
अनन्तरूपणि तेरी जय जयकार। 
व्याधिनाशिनि तेरी जय जयकार। 
भक्तवान्छनिय तेरी जय जयकार। 
सौभाग्यदायिनि तेरी जय जयकार। 
विषहारिणिये तेरी जय जयकार। 
कल्याणकारिणि तेरी जय जयकार। 
सर्वदानवहन्त्री तेरे जय जयकार। बृह 
विद्यादायिनि तेरी जय जयकार। पुस्त 
यशस्वदायिनि तेरी जय जयकार। 
लक्ष्मीदायिनि तेरी जय जयकार। परी 
प्रचण्डदानव प्राणहरिणे तेरी जय जयकार। द्वारा 
प्राणेश्वरी तेरी जय जयकार। 

कामेश्वरी तेरी जय जयकार। 
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हिमाचलकन्या तेरी जय जयकार। 

इन्द्रपूजिते तेरी जय जयकार। 

महाअम्बिके तेरी जय जयकार। 

तू हमें यश दे, तू हमें जश दे॥ २॥ 

तू हमें रूप दे, तू हमें रंग दे। 

मां अन्न की वृद्धि कर, माँ धन की वृद्धि कर। 
ॐ ऐं हीं क्लीं फट्‌ स्वाहा॥ ३॥ 


प्राचीन भारतीय फलित शास्त्र-यदि आप ज्योतिषी बनकर 
कुण्डली के रहस्यों को खोल लेना चाहते हैं तो वराहमिहिर कृत 
बृहज्जातकम्‌ पर आधारित डॉ. उमेश पुरी “ज्ञानेशवर' कृत इस 
पुस्तक को अवश्य पढ़ें। 

हस्तरेखाओं से रोग की पहचान--हस्तरेखाओं द्वारा रोगों का 
परीक्षण करने की एक अद्भुत विधि का वर्णन। श्री गोपाल राजू 
द्वारा रचित इस पुस्तक में दिया गया है। 

रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार (उत्तराखंड) 
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७७ _._. गाता तक आ 
चण्डी शान्त्‌ करने को विधि 
हे लाटी मनख्याली माता । 
जिसका लाया उसको जाया। 
किसने खिलाया किसने पठाया। 
झूठे गुरु का मुण्ड मुण्डाया। 
अपणे शरण की लाज बचाया। 
शान्त हो जा माता शान्त 
शान्त हो जा माता शान्त। 
जा अपणा थान भवन मां जा। 
जहाँ तुमने तप तपायन। 
सिद्धि का आसण लगायन। 
सदा ऐश का दिन बितायन। 
जा माता जा॥ १॥ 
ब्रह्मा का मण्डल मां जा। 
विष्णु की शैया मां जा। 
शिव की जटूटा मां जा। 
सूर्य की तपन मां जा। 
चन्द्र कौ शीतल मां जा। 
इन्द्र का वजर मां जा। 
वेदों का ज्ञान मां जा। 
पुराणों का ध्यान मां जा। 


5 जिवित 
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बदरी का कुण्ड मां जा। 
केदार का मुण्ड मां जा। 
हरि का हरिद्वार मां जा। 
त्रिवेण का संगम मां जा। 
जा माता जा॥ २॥ 

जोगियों का जप मां जा। 

योगियों का तप मां जा। 

पुरुष का राज मां जा। 

स्त्री का भाग मां जा। 

हरी डाली का छैल मां जा। 

ऊँचा डांडा गढ़ मां जा। 

समुद्र का छाला मां जा। 

गंगा का घाट मां जा। 

ग्वैरु का खेल मां जा। 

गौड़ी का दूध मां जा। 

बल्द का सींग मां जा। 

धान का खेत मां जा। 

धन का ढेर मां जा॥ ३॥ 
हिलक्वारा मार किलक्वारा मार। 
हंसदी रे खेलदी रे। 
औंदी रे जांदी रे। 
अपणी भेंट ली जांदी रे। : 
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ये घर पर नजर रखी। 
पशु प्राणों की रक्षा करी। 
त्रिशाली मैं जात्रा दयोलू। 
बाखरा की बलि दयोलू। 
रोस नि रखी, रोस नि खाण। 
कुल की कुलदेवी छें: । 
कभी त्रास नि दयाण। 
जा माता जा॥ ४॥ 

बजरंग का पिछवाड़ी। 

भैरव का अगवाड़ी। 

सिंघ की सवारी। 

नारसिंह का संग। 

सोना का छत्र मां जा। 

चाँदी की पालकी मां जा। 

ऊँचा रंवाई गढ़ मां जा। 

कढूड़ को थाती मां जा! 

कुमाऊँ का ताल मां जा। 

नैपाल का मन्दिर मां जा। 

कश्मीर की वादी मां जा। 

हिमाचल की ज्वाला मां जा। 

जलांधर की सिधि मां जा। 

रावण की लंका मां जा। 
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अयोध्या की सीता मां जा। 
मथुरा की राधा मां जा। 
किष्किन्धा की गुफा मां जा। 
कैलाश की शिवा मां जा। 
ब्रह्मा का अस्त्र मां जा। 
विष्णु का शस्त्र मां जा। 
सन्तों की वाणी मां जा। 
साधों की झोली मां जा। 
वेदों का सार मां जा। 
बामणु को पोथी मां जा। 
योगी की चोटी मां जा। 
ग्रहणी का दान मां जा। 
यज्ञ की अग्नि मां जा। 
पीपल का जड़ मां जा। 
बड़ का सिर मां जा। 
जामुन का फल मां जा। 
बेल की पत्तियों मां जा। 
देवों की स्वाहा मां जा। 
पितरों की स्वधा मां जा। 
ग्रहों का भोग मां जा। 
बली का मेवा मां जा। 
कमल का फूल मां जा। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७४ + गढवाल का प्राचीन तन्त्र-सार # 
DS MD SS -्लल्‍ल्‍ल्‍्लस्ललललचननननन्नन्न्स 


बेल का फल मां जा। 
कार्तिक की औंस मां जा। 
फाल्गुन का वसन्त मां जा। 
भादों का पूर्णमासी मां जा। 
कलि का धर्म मां जा। 
त्रिजूगी नारायण मां जा। 
भक्तों का संग मां जा। 
सत्संगी रंग मां जा, जा माता जा। 
अपणा थान भवन मा जा॥ 
३% शान्ति!!! ३» शान्ति!! ३» शान्ति! 


वर्षफल विचार-वर्ष कुण्डली स्वयं बनाकर अपना फल जानने 
के लिए डॉ. उमेशपुरी 'ज्ञानेश्वर' रचित इस पुस्तक को अवश्य 
पढ़ें। इसके द्वारा वर्ष का सम्पूर्ण फल आप स्वयं जान सकेंगे व 
अन्य व्यक्तियों का वर्षफल बना सकेंगे। 

नवग्रह उपासना और ग्रहदोष के उपाय--प्रसिद्ध ज्योतिषाचा! 
डॉ. उमेश पुरी ' ज्ञानेश्वर' ने इस पुस्तक में ग्रहों की उपासना विधि 
और अन्य साधनों की चर्चा की है जिससे आप नवग्रहों के शोषण 
से बचकर आत्मविश्वास सहित उन पर शासने कर सकें । इसे 
पढ़कर ग्रहदोष के उपाय जानकर उनसे मुक्ति पायें । 


रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार (उत्तराखंड) 
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श्री बजरंग जागरण विधि 

त 0 ------ 

३% श्री गणपतये नम: । 

ॐ माँ शारदाये नम: । 

३% शिव शिवायै नम: । 

३ गुरुदेवाय नमः। 

३% अन्जनीसुताय नमः। 

3» पवनपुत्राय नमः। 

३% केसरीनन्दनाय नमः। 

3७ लखन प्राणदाताय नमः । 

3७ शीताशोकहरणाय नम: । 

3» रामसेवकाय नम: । 

3 रुद्ररूपाय नम:॥ १॥ 

3७ आदेश आदेश आदेश । 

माता-पिता, गुरु का आदेश। 

माता पार्वती, पिता महादेव का आदेश । 

अन्जनी को सुत। 

पवन को पुत। 

काली को लाडलो। 

भैरों को भाई। 

नारसिंह की शक्ति। 

मेरी भक्ति, गुरु की भक्ति। 
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फुर मन्त्र, फटे स्वाहा ॥ २॥ 

आवा बाबा आवा तुम बालब्रह्मचारी । 
बग्छट हवैक नाचा बालब्रह्मचारी । 
तुम्हारी छः पूजा आज बालब्रह्मचारी। 
कानों मा कुण्डल छन बालब्रहाचारी। 
गला मा हंसूलीं छः बालब्रह्मचारी। 

हाथ मा जनेऊ छः बालब्रह्मचारी। 

हाथ मा मुंगरा : बालब्रह्मचारी। 

मुख मा राम छः बालब्रह्मचारी। 

लाल लंगोटू धारी छः बालब्रह्मचारी । 
फल फूलू का ससैया छः बालब्रह्मचारी। 
ऊँचा धार का वासो छः बालब्रह्मचारी। 
वानरों को राजा छः बालब्रह्मचारी। 
सुग्रीव को सखा छः बालब्रह्मचारी। 
रामजी को भक्त छः बालब्रह्मचारी। 
सीताजी को लाडलो छः बालब्रह्मचारी। 
विभिषण को राजदीनी बालब्रह्मचारी। 
समुद्री को करी तारणतारी बालब्रह्मचारी। 
लंका उजाड़ी जौन बालब्रह्मचारी। 

लका भस्म कारी बालब्रह्मचारी। 


रावण का काल हवैन बालब्रह्मचारी। 
सीता को शोकहारी बालब्रह्मचारी। 
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लखन को प्राण दीनी बालब्रह्मचारी। 

तन का वजर छन बालब्रह्मचारी। 

मन का पक्का छन बालब्रह्मचारी। 

सूर्य का चेला छन बालब्रह्मचारी। 

देवों का प्यारा छन बालब्रह्मचारी। 

भक्ति की खान छन बालब्रह्मचारी। 
शक्ति का भण्डार छन बालब्रह्मचारी। 
कृष्ण का प्यारा हवैन बालब्रह्मचारी। 
पांडवों का सखा हवैन बालब्रह्मचारी। 
शत्रु को काल छन बालब्रह्मचारी। 

भूतों को भंगोदा छन बालब्रह्मचारी। 
बड़ा भारी आज्ञाकारी छन बालब्रह्मचारी। 
सन्तों का हितकारी छल बालब्रह्मचारी। 
आठ सिधियों का दाता छन बालब्रहाचारी। 
नव निधियों का दाता छन बालब्रह्मचारी। 
नारद का चेला छन बालब्रह्मचारी। 
प्रयागों को वासो करी बालब्रह्मचारी। 
प्रकट हवै जावा तुम बालब्रह्मचारी। 

भोग लगावा तुम बालब्रह्मचारी। 

बग्छट हवै जावा तुम बालब्रह्चारी। 
संकट को हारा तुम बालब्रह्मचारी। 

दुःख को भन्जनकारा बालब्रह्मचारी। 
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भय को हारणकारा बालब्रह्मचारी । 
नौणी को भोग लयोलू बालब्रह्मचारी । 
तन को लंगोट दयोलू बालब्रह्मचारी । 
नैपाल को मुंगरा दयोलू बालब्रह्मचारी । 
हिमालय को वासो दयोलू बालब्रह्मचारी। 
नौरातों की पूजा दयोलू बालब्रह्मचारी। 
भगवती का गैल दयोलू बालब्रह्मचारी। 
अगहन का मैहीना दयोलू बालब्रह्मचारी। 
चैत का मैहीना दयोलू बालब्रह्मचारी। 
रौंत्याला तु मुल्क ऐजा बालब्रह्मचारी। 
प्यांरा छः तुम मेरा मैती बालब्रह्मचारी। 
उल्यारा छः गढ़ यख बालब्रह्मचारी। 
देवों का छः गढ़ यख बालब्रह्मचारी। 
पवित्र छः धाम यख बालब्रह्मचारी। 
सच्चा मुच्चा लोग यख बालब्रह्मचारी। 
नाच बाबा नाच मेरा बालब्रह्मचारी। 
बग्छट हवै जावा बाबा बालब्रह्मचारी। 
रंवाई का मुल्क मेरा बालब्रह्मचारी। 

धन धन बाबा मेरा बालब्रहाचारी। 
कोटि-कोटि नमन्‌ त्वैकू बालब्रह्मचारी। 
हरि को हरिद्वार यख बालब्रह्मचारी। 
देवप्रयाग को संगम छः बालब्रह्मचारी । 
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मुनियों की रेती यख बालब्रह्मचारी। 
बलवानों का अखाड़ा छः बालब्रह्मचारी । 
- सोलहा प्रयाग छन बालब्रह्मचारी । 
बदरी केदार यख बालब्रह्मचारी । 
अलकनन्दा भागीरथी बालब्रह्मचारी। 
हिण्गोटा को डाडों यख बालब्रह्मचारी। 
भक्तों की भरमार यख बालब्रह्मचारी। 
नाचा नाचा मेरा बाबा बालब्रह्मचारी। 
डौरी और थाली मां जी बालब्रहाचारी। 
बग्छट हवै जावा तुम बालब्रह्मचारी। 


पं. वी.डी. पालीवाल 
की निम्न दोनों पुस्तकें प्रत्येक गढ़वाली परिवार के लिए 
` बहुत काम की हैं-- 
१. श्री नृसिंह तन्त्र : गढ़वाली शाबर 
२. चमत्कार को नमस्कार : गढ़वाली मन्त्र-तन्त्र और सरल 
शाबरी मन्त्र 
मँगाने का पता : 
रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार (उत्तराखंड) 
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श्री बजरंग बाण 
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घनाघोर जौकूं प्यार हो, रोज करुन प्रणाम्‌। 
तौकां सारा काम, सिद्ध करदा श्री हनुमान॥ 

जय बजरंगी सब हितकारी। 

सुणा प्रभु तुम विनय हमारी॥ 

अब ज्यादा न तुम देर करा। 

दुःख छः भारी सुद्ध मेरी धरा॥ 

खुर समझीक जनु समुद्र तारी। 

मेरा शत्रु को कर हा हाकारी॥ 

मेरा शत्रु का कुमन्त्र को रोका। 

मारा लात पाताल मा ठोका॥ 

जनु विभिषण को दीनी सुख। 

तनु हमारा तुम हरा दुःख॥ 

लंका उजाड़ी बाग भी सारु। 

काल क्या करलु यख हमारु ॥ 

जनु अक्षय को मुक्का मारी। 

पूछन जलायी लंका सारी॥ 

जनी लंका मा आग लगी। 

सबका मन मा ध्वनि जगी॥ 

अब छ देरी के कारण स्वामी। 

कृपा करा तुम राम का धामी॥ 
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जो लखन को प्राण को प्राणदाता। 
हमारी मायी हमारो भ्राता॥ 

जय बजरंगी सुख का सागर। 
सब गुणों की तू छै गागर॥ 
जय हनुमन्त वीर हठीला। 

मारु शत्रु को वजर का कीला॥ 
गदा वजर को तुम्हारी भारी। 
अपणा दास को सदा आभारी॥ 
हुंकार फुंकार करीक दौड़ा। 
मेरा काम मा विलम्ब न कौरा॥ 
हे वीर! बजरंग कपीसा। 

तेरा चरणु माँ मेरु सीसा॥ 

सच करा तुम येनु माणिक। 
राम दूत छै: येनु जाणिक॥ 
जय जय वीर हनुमन्ता भाई। 

यु दुःख केयी कारण आई॥ 
पूजा पाठ कभी नि कारी। 
जाणी नि कभी विधि तुम्हारी॥ 
तुम्हारा नौं की येनी छः शक्ति। 
आत्मा मेरी अब नी डरदी॥ 
चरणु मां तेरा कपाल घिंसाऊ। 
तेरो मन्त्र जपता जाऊँ॥ 
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जय अन्जनी का पुत्र बजरंगा। 
संकर सुवन वीर हनुमन्ता॥ 
लाल बदन छः काल समान । 
सदा राम को करे प्रणाम ॥ 
भूत-प्रेत शकिणी-डाकिणी। 

ये घरा की तु रक्षा कारिणी॥ 
दुष्टों को मारा सौं राम की। 
लाज राख आज हे हनुमान जी॥ 
जानकी को लाड़ो दास बतौंदा। 
माँ का सेवक देर नी लौंदा॥ 
जय जय जयकार होंदी आकाशा। 
शीघ्र करा तुम भय कु नाशा॥ 
शरण पडयुं छौ तुम्हारा द्वार। 
झटपट आवा तुम मेरा घार॥ 
उठा हे वीर बजरंग दुहाई। 
चरणों मां तेरा मैं छौं भाई॥ 

३» चतुर चालक चपल चलन्ता। 
3» हनु हनु हनु वीर हनुमन्ता॥ 
ॐ खटकाये दन्त भजे रमन्ता। 
हा हाकार करे दुष्टन्ता॥ 

अपणा दास तैं सदा अभारा। 
इसका करो बेड़ा पारा॥ 
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ये बजरंग बाण जू मारलू। 

तैं तैं बाबा फिर कू उठालू॥ 

पाठ करदन जू सदा बाण की। 

करदन रक्षा सदा प्राण की॥ 

जो सदा बजरंग बाण जापे। 

तै देखीक निशाचर कापें॥ 

धूप दीप और जपूं हमेशा। 

तैका मन मा न हो कलेसा॥ 
प्रेम न्यार हो बजरंग, भजु धरु सदा जू ध्यान। 
तौकां काम सकल सिद्ध, करदा वीर हनुमान॥ 

॥ ३% महावीराय नमः ॐ हनुमन्ते नमः ॐ बजरंगाय नमः॥ 


* हनुमान सिद्धि (योगीराज यशपाल जी) 
* हनुमान सहस्रनाम (अनुवाद सहित) (अनिल मोदी) 
$ हनुमान जीवन चरित्र (पं. ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी) 
* हनुमद्‌ पुराण (पं. शिवनाथ दुबे) 
* महाबली महिमा (हनुमान स्तुति) 
मेगाने का पता : 
रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार (उत्तराखंड) 
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पूर्व को रक्षा करें, वीर बली हनुमत। 
दक्षिण दिशा को रक्षा करें, सबको प्यारो पवन पूत 
पश्चिम की रक्षा करें, कुमार अक्षय का मारक । 
उत्तर दिशा से रक्षा करें, खुर समान समुद्रतार। 
_ ऊपर से करें रक्षा, कपियों का श्रेष्ठ। 
अधोभाग की रक्षा कारण, जन्में यहाँ विष्णु भक्त। 
दिशाओं के मध्य में, प्यारों पवन पूत। 
सभी विपत्तियों से, रक्षा लंकारण करें। 
खोपड़ी के बीच भाग की, प्यारा वानर सुग्रीव तारण। 
भाल देश करें रक्षा, हमारी वायुनन्दन। 
दोनों भौहों करे रक्षा, महावीर हमारो। 
छाया छल छिद्र से, रक्षा करें प्यारे हनुमान। 
कपोलों को करें रक्षा, राम सेवक अन्जनी सुत। 
अग्रभाग को करें रक्षा, स्वामी वानरों के बानरराज। 
दानवों से करें रक्षा, वीर बजरंग हनुमान। 
हाथ पाँव की रक्षा करें, सबके वीर बलवान। 
नखों की रखा करें, वजररूप धारण। 
कुक्षि की रक्षा करें, कपियों में सम्मान। 
पीठ नाभी की रक्षा करें, निरन्तर वीर हनुमान। 
जाघों की रक्षा करें, वीर महाज्ञानवान। 
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घुटनों की रक्षा करें, उग्ररूप बलवान। 

रग रग में रक्षा करें, सबसे वीर हनुमान। 

सभी जगहों पर रक्षा करें, गुणशाली गुणवान। 

धरा-भूधरा ऊपर नीचे, रक्षा करण को रुद्र रूप। 

डाकिनि-शाकिनि भूत-पिशाच से रक्षा करें। 

हमारे प्राणनाथ बलवान, जो न देखा, जो न सुना। 

रक्षा करे बुद्धिमान श्रीमान, तीनों कालों में रक्षा करें। 

सूर्य शिष्य हनुमान, जो हम न जाने, तुम जाने। 

आन के रक्षा कारो, देव सम्मान हनुमान। 

आप वेद सार, आप पुराण है ज्ञान। 

आप आत्मा है चक्षु, बस नित्य स्मरण करूं । 

सिर झुका कर, करूँ प्रणाम्‌ बार-बार। 

किस नाम से पुकारुँ, नाम तेरे अनन्त। 

हम तेरे सेवक, तू हमारा भगवन्त। 

एक कृपा सदा करयों, दे सदा सदानन्द। 

अज्ञानी हूँ भ्रमित हूँ, कौन विधि का जप। 

किया नहीं कभी हमने, तेरा नाम का तप। 

क्षमा करयो नाथ को, हम तेरी शरण। 

लाज रखियो भक्त की, करे जो नाम स्मरण। 

शीघ्र संकट हारणा, वीर बली बजरंग। ३» हनुमते नमः। 
(इस प्रकरण में लाल-पीली सरसों अपने चारों तरफ 

डालें फिर अन्य क्रिया करें) | 
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८६ ॐ गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार # 


एकमुखी श्री हनुमान कवच हि 

Ae क 

३ॐ नमो हनुमते। पव 

ॐ नमो अन्जनीये। सुः 

ॐ नमो रुद्रभूतये। दुष 

३» नमो रामदूताय। गम 

3७ नमो अन्जनीगर्भाय। 3 

३» नमो वायुपुत्राय। ॐ 

ॐ नमो केसरीनन्दाय। भू 

अथ मन्त्र पूर 

3७ नमो भगवते महाबल पराक्रमाय। रश 

भूत प्रेत पिशाच शाकिणी डाकिणि। मः 

यक्षणा पूतना मारी महामारी। क 

यक्षराक्षस भेरव बैताल ग्रह। हुनु 

समस्त राक्षस को हन्‌ हन्‌। दे 

भंज भंज मार मार॥ 
शिखा सिखा महेश्वर भगवान्‌ ८१ पर्‌ 
रुद्ररूप, हुं फट्‌ स्वाहा॥ १॥ 

३% नमो भगवते हनुमान रुद्र। सि 

सर्वदुष्ट मुख का स्तम्भन कर कर। > 

हीं हों हठ ठ 5 बां 
हौं हीं हं ठं ठं ठं फट्‌ स्वाहा। 


३ नमो भगवते अन्जनीगर्भाय। को 
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ॐ गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार + | 
oI 


श्री राम लखन आनन्ददाय। 

कपि श्रेष्ठ वानर राजाय। 

पर्वत उठाये पर्वत फोड़े। 

सुग्रीव सखा का काम साधय। 

दुष्टों का करे उच्चाटन। 

गम्भीर करे शब्द सदा ब्रह्मचारिणी। 

३» हरौ हीं हूँ सकल दुष्ट निवारण स्वाहा॥ २॥ 
ॐ नमो हनुमते सकलग्रह। 

भूत भविष्य वर्तमान। 

दूर देश समीप स्थान। 

सकल दुष्ट बुद्धियों का करे उच्चाटन। 

पर बल को करे क्षोभय क्षोभय। 

मेरे सकल कार्य। 

करे साधय साधय। 

हनुमते ३» हां हां हूं फट्‌ 

देहि ॐ शिवं ॐ सिधं हां हीं हूं हों ॐ स्वाहा॥ ३॥ 
३% नमो हनुमते परमन्त्र परतन्त्र परयन्त्र। 

पर अहंकार भूतप्रेत पिशाच पर दृष्टि। 

सकल विघ्न सकल दुर्जन चेटक विद्या। 
सकल ग्रह को निवारय निवारय। 

बांध बांध, पच पच, दल दल। 

कील कील सकल कुयन्त्रो को, फट्‌ स्वाहा॥ ४॥ 
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८__ कै गढवालका प्राचीनता साय + गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र सार # 


३% नमो हनुमते पायी पायी। 
ऐहि ऐहि सकल ग्रह। डं 
भूत पिशाच शाकिनि डाकिनि दुष्टों। 
का सकल विष हारणे-हारणे। 
आकर्षण आकर्षण मार-मार। 
कार-कार भेद्‌ भेद्‌ छेद्‌ छेद्‌। 
उठा के मार, पटक के मार। 
शोषण कर शोषण कर। 
जला जला प्रज्वल प्रज्वल। 
भूत मण्डल को निरासकर निरासकर। 
भूतज्वर प्रेतज्वर सकलज्वर। 
विषज्वर अक्षिशूल वक्षशूज। 
शिरशूल गुम्लशूल पित्तशूल। 
राक्षसकुल परकुल नागकुल। 
के विष को नाशकर नाशकर। 


सकल कार्य निर्विघ्न कर कर फट्‌ स्वाहा ॥ ५॥ 


ॐ हीं सकल दुष्ट ग्रह निवारण स्वाहा । 
3» नमो हनुमते पवनपुत्राय। 

वैश्वानर मुखाय हन हन। 

पापदृष्टि कुदृष्टि को हन हन। 

ये हनुमान की आज्ञा कर कर स्वाहा ॥ ६॥ 
३०२ 3 हं ॐ शिवं। 
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ॐ गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार + । 
पंचमुखी श्री हनुमान कवच 
ee ------- 

पूर्व दिशा को पंचमुखी सब शत्रु का हारण। 
दक्षिण दिशा को पंचमुखी भूत प्रेत तारण। 
पश्चिम दिशा को पंचमुखी सकल विष हारण। 
उत्तर दिशा को पंचमुखी कारे सकल मारण। 
मध्य दिशा को पंचमुखी कारे सकल उच्चाटन। 


ef. 00 lon te 


+ + _ ५ + «७ 


लं लं लं लं लं सकल शोक हरणाय स्वाहा॥ 
ॐ ३ ३ ३ ॐ अंजनीसुताय स्वाहा॥ 

३» सीता पुत्राय नमः । ॐ रामेष्टाय नमः। 

३ वायु पुत्राय नमः । ॐ रामेष्टाय नमः। 

3७ सीतासोक हरणाय नमः । ३७ लखनप्राणदाताय नमः। 
३४७ कपिश्रेष्ठाय नमः । ॐ सुग्रीव सखाय नमः। 
३ॐ% रामचन्द्रसेवकाय नमः । 3७ महावीराय नमः। 
३» पांचमुखी हनुमते भूतप्रेत पिशाच। 
शाकिनि-डाकिनि ब्रह्मराक्षस सर्वराक्षस। 
सर्वग्रह उच्चाटन सकल शत्रु हारण। 

जं जं जं जं जं स्वाहा॥ 

अर हनु हनु हनु हनु हनु। हि 
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९० # गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार # | 
श्री बजरंग उखेल- भेद 
छ 
ॐ आदेश आदेश आदेश। 


जोशीमठ का ज्योषियों कु आदेश, शिव शिवा को आदेश। 
माता पिता को आदेश, गुरु देवता को आदेश। 

राम को आदेश, लखन को आदेश। 

सीता को आदेश, अन्जना को आदेश, पवन को आदेश। | 
आ बाबा आ, वीर नृसिंह वीर भेरों। 

वीर बजरंग वीर हनुमान॥ १॥ | 
चार दिशों को बन्थ, चार अदिशों को बन्थ। नू 


Hy Hav do 39. ८७ पर्स) । 


चार घाट को बन्थ, चाट अवाट को बन्थ। क 
भूत को बन्थ, पिशाच को बन्थ। प 
छल को बन्थ, छिद्र को बन्थ। वी 
दैन्त को बन्थ, ऐड़ी को बन्थ। तै 
यन्त्र को बन्थ, तन्त्र को बन्थ। ख 
शत्रु को बन्थ, मित्र को बन्थ। म 
हैंकार को बन्थ, जैंकार को बन्थ। | बो 
अपणों को बन्थ, विराणों बन्थ। स 
अस्कार को बन्थ, फटकार को बन्थ। | मे 
चेड़ा को बन्थ, विद्या को बन्थ। । सी 
रौल को बन्थ, बौल को बन्थ। अ 
हिगी को बन्थ, मिर्गी को बन्थ। | उँ 


रोग को बन्थ, शोग को बन्थ। 
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# गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार ५ 


| हिन्दू को बन्थ, मुसलमानकोबन्था | को बन्थ। 


कुजन्त्र को बन्थ, कुमन्त्र को बन्थ। 


। नीच को बन्थ, ऊँच को बन्थ। 


औता को बन्थ, कौडी को बन्थ। 

जागी जंगम को बन्थ, हाट भाट को बन्ध। 

तेरी कार तेरी धार। इस परिवार की रक्षा कार॥ २॥ 
मेरा मन्त्र गुरु का तन्त्र, झूठा न जायी। 

झूठा जायी तो, शिवपार्वती की आन पड़े। 
सीताराम को तीर चले, लखन को खड्ग चले। 
नृसिंह को चक्र चले, भैरव को डंडा चले। 

काली को खप्पर चले, अन्जना की दुतकार चले। 


। पवन को फटकार चले, गंगू का परसा चले। 


वीर बजरंग वीर हनुमान, जैसो काम माता पार्वती को कारी। 
तैसो काम हमारो सुधारी॥ ३॥ 

खांणो को लड्डू दयोलू, तन का लंगोट दयोलू। 

मन को हार दयोलू, सिर को सिंगार दयोलू। 

बाबा वीर बजरंगी, झूठा गुरु का मुण्डमुण्डायी। 

सच्चा गुरु का मन्त्र सहायी। 


। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, राम की आज्ञा 


सौता को मान, लखन की शान। 


. ऑच न आये, सारे काम साधके जाये। 


DANN OS 


ॐ हं हं हं हं हं हनुमते नमः॥ 
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र... आय ताला प्रात | 
श्री बजरंग शान्ति विधि | " 
यरः ८ | ८ 

हे लाटा बालब्रह्मचारी॥ १॥ | = 

जा अपणा थान भवन मा जा। | र 

जख तुम तप साधेन, मुनियों का साथ साधेन। | + 

जावा जावा वीर बजरंग, शिव का तन मा जा। ह 

राम का मन मा जा, ब्रह्मा का वेद मा जा। ९ 

नृसिंह का संग मा जा, भैरव का अंग मा जा। र 

अयोध्या का राज मा जा, किषकिंधा का पर्वत मा जा। | 7 

कैलास को वासो जा, घना जंगल का वासो जा। त 

हिंसर किनगोडे और, काफल बुंरास खान । | प्‌ 


बांजा को जड़ी यों कुपाणी, और ठन्डा पानी कू स्नान। ६ 


कपियों का संग, कपियों का रंग। | : 
हिलकवारा मारा, किलकवारा मारा। | ६ 
फल खावा, फूल खावा। | ९ 
जावा जावा मेरा, वीर बजरंगी वीर। र 
गुसा नि खाण, गुसा नि हवाण। | : 
नित्य मंगल की, पूजा लि जाण। | 
रोट खाण, प्रसाद खाण। | - 
लड्डू को भोग चढ़ाण। | 
घसियारियों का गीत, ग्वैरु का खेल। 

पशुओं की रक्षा, घरबार की देख। 
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STS |... तूर 
टी चन्दन की चौकी, सिन्दूर को तिलक। 
तुलसी की रामायण, मण्खियो का तन्त्र। 
बाबा तेरी कार, तेरी धार। 
यीं धार की, सदा रक्षा कार। 
भूत पिशाच, शाकिणि डाकिणि। 
छल छिद्र, छाया माया। 
ऐड़ी दैन्त, सबको भगाणा। 
रक्षा करणा॥ २॥ 
[। तू हमारो जगवालो, तु हमारो रखवालो। 
तू हमारो प्राण, तू हमारो नाथ। 
तू हमारो देव, तू हमारो मित्र। 
[। तू हमारो सखा, तू हमारो भाई। 
तू हमारो पिता, तू हमारो माई। 
तू हमारो गुरु, तू हमारो सार। 
तू हमारो मन्त्र, तू हमारो यन्त्र। 
तू हमारो तन्त्र। 
अपणा शरण की लाज बचाया। 
3» हनुमते नमः । 
3» बजरंगाय नम: ॥ ३॥ 
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# गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार कर 
श्री भैरव्‌ प्रार्थना 
Ae -णणण 
नमो भैरव भीमभीषण कृपालम्‌ नमः । 
नमो वक्रतुण्ड बटुकनाथ दयालम्‌ नमः ॥ 
नमो तीन नेत्र प्रेतनाथाम्‌ नमः । 
नमो चन्द्रसेखर चन्द्रभालाम्‌ नमः॥ 
नमो रुद्र अमर स्वामीम्‌ नमः । 
नमो विश्वरूप व्यालाम्‌ नमः ॥ 
नमो दिगावर अडावर तापालाम्‌ नम: । 
नमो तीन आँख गल मुण्डमालाम्‌ नमः ॥ 
नमो क्षेत्रपाल महाकाल कालम्‌ नम: । 
नमो भीम भुँजगी विशालाम्‌ नम: ॥ 
नमो चक्रपाणी लाल करालाम्‌ नमः । 
नमो शिव कपिल विकरालाम्‌ नम:॥ 
नमो सुन्दरानन्द आनन्द दालाम्‌ नमः। 
नमो उमानन्द काशी कोतवालम्‌ नमः ॥ 
नमो अश्वनाथ प्रेत नाव्याम्‌ नम: । 
नमो जगन्नाथ चक्र नाथाम्‌ नमः ॥ 
नमो भूतनोथम्‌ बैजनाथम्‌ नम:। 
नमो विश्वनाथ कृपालनाथम्‌ नम:॥ 
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नमो दशापाणि कृपाण वामनम्‌ नम: । 
| नमो नाथ प्रार्थनारत नाथम्‌ नमः॥ 
नमो प्रभो भाव भावनाथम्‌ नम: । 
नमो नित्य पूजनीय सर्वनाथम्‌ नम:॥ 
नमो काल हारणे मोक्षनाथम्‌ नमः । 
नमो काशीनाथ कालनाथम्‌ नम:॥ 
नमो देव सर्व देवनाथम्‌ नमः । 

नमो दया देव सर्व नाथम्‌ नम: ॥ 

| नमो रिद्धि-सिद्धिदेत सर्वनाथम्‌ नम: । 
| नमो काशी काल नाथम्‌ नमः॥ 
नमो भूतनाथ कीर्तिनाथम्‌ नमः। 
नमो लोकनाथ विश्वनाथम्‌ नमः॥ 
नमो काशी पुण्यदाताम्‌ नमः। 

| नमो काल भैरवअष्टकाम्‌ नमः॥ 

| नमो क्षानमुक्ति ध्याननाथम्‌ नमः। 

| नमो शोकहरणे कोपनाशनम्‌ नमः ॥ 
| नमो देव देवतानम्‌ नमः। 

| नमो रुद्राय देवाय नमो नमः॥ 

नमो शिवाय नमो नमः। 

नमो कालभैरव नमो नमः॥ 

नमो क्षेत्रपालभ्ैरव नमो नमः॥ 
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श्री भैरव्‌ जाग्रण विधि 
छ 

3७ गणपतये नमः । 

ॐ सूर्यदेवाय नमः। 

३% नारायणाय नमः । 

3% सारादय नमः । 

३% प्राणनाथाय नमः । 

प्रथम माता पिता को ध्यान॥ १॥ 

फिर करु शारदा को ध्यान। 


गुरु का आदेश। गुरु को प्रणाम्‌। 
चन्ड भेरवों को प्रणाम्‌। प्रचण्ड भेरों को प्रणाम्‌। 
सिध भेरों को प्रणाम्‌। शान्त भेरों को प्रणाम्‌। : 
उग्र भेरों को प्रणाम्‌। दिवा भेरों को प्रणाम्‌। ण 
खेत्रपाल भेरों को प्रणाम्‌। रक्षेपाल भेरों को प्रणाम्‌। र्‌ 
आठ भैरों को प्रणाम्‌। वीर बजरंगी को प्रणाम्‌। र 
वीर नारसिंह को प्रणाम्‌। काशी के कोतवाल को प्रणाम्‌। | र 
शिव के पूत को प्रणाम्‌। काली के लाडले को प्रणाम्‌। ए 
ब्रह्म के छेदन को प्रणाम्‌। विष्णु के भेदन्‌ को प्रणाम्‌। स 
गढ़वाल के भेरों को प्रणाम्‌। केदार के रुद्र को प्रणाम्‌। | 
शमशानवासी को प्रणाम्‌। भस्म माटी को प्रणाम्‌। ब् 
| म 
न 


तेरे खप्पर को प्रणाम्‌। तेरी माला को प्रणाम्‌। 
तेरी ज्वाला को प्रणाम्‌। कलि के अवतार को प्रणाम्‌। 
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तेरे ध्यान को प्रणाम्‌। तेरे ज्ञान को प्रणाम्‌। 
तेरै मेख को प्रणाम्‌। तेरै देश को प्रणाम्‌। 
तेरी आन को प्रणाम्‌। तेरी शान को प्रणाम्‌। 
जाग जाग जाग॥ २॥ 

मेरा लाटा काशी कोतवाल। 

वाटा का अवाटा जावन। भेर का भीतर जावन। 
काली का संग। काल को रंग। 

आगे भेरों। पिछवाड़ी काल। 

बीच में काली। नृसिंह को जाल। 

उठ बाबा उठ। सिंह की सवारी कर। 

सौ कोष आगे जाणा। सौ कोष पीछे जाणा। 
खाल का लाणा। खप्पर में खाणा। 

लाटा छः लोग। लाटो छः भैरों। 

लाटो छः देश। नाच बाबा नाच॥ ३॥ 
अपणा दग्ड़यों का संग। 

गंगा को पाणी। दूधि को स्नान। 

पांच पथा को रोट। ग्यारह पथा को प्रशाद। 
मुण्ड की जटा। टेमरु कू सोटा। 

ढोल और ढमाऊ। डौरीं और थाली । 

बाँसुरी का रसैया। हूडकू को बजौला। 
मसग्या छः बाजू। और ताल भी दयोलू। 
नाच बाबा नाच॥ ४॥ 
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अपणा दग्डयो का संग। धूतूरा कू फूल । 
और भांगला की चिल्म्‌। मार बाबा मार । 

तू कसी कसीक सोढ़। रौतेलों कू प्यास छः। 
रमोलो मुल्क । रमोली भी देखत। 

टकोली भी देख। देख देख मेरा बाबा। 
ऊँची धार डांडों। तै डांडा न वाटु जादों। 
तेरा कुमाऊं मुल्क । तेरा कुमाऊं मुल्क न। 
पशुपति दिख्योलू। जख त्वैन लायी बाबा। 
घनघोर वासो। तख त्वैन साधेन। 

बड़ा-बड़ा तप। जख त्वैम करियन। 
बड़ा-बड़ा जप। जख त्वैन मेरा बाबा। 
अंगीठी बालेन। कच्चा पक्या मसाणों कू । 
मांस गलायी। शत्रु कू खून त्वैन। लोयी तपायी। 
चार घाट, चार बाट। चार धार, चार गाढ़। 
जख होयी लाटा तेरी। सदा जै जै कार। 
खोल बाबा खोल तू। अपणी तै बन्द मुट्ठी। 
रिधि कार सिधि कार॥ ५॥ 

और चैन चालू। सुख और शान्ति कार। 

मैं तेरु जगवालू। हे बघछट हवैक लाटा। 
त्वैन नाचण। रोष नि रखी बाबा। 

रोष नि खाण। पाँच साली जात्रा दयोलू। 
जात्रा मा आण। पिंगल मैं फाग दयोलू। 
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ओढ्णा का त्वैक। काला पीला फूल दयोलू। | 
पूजणाक त्वैक। मन को मैं मान दयोलू। 
तन को सिंगार। पूजा तेरी करुलु मैं। | 
ह्‌ बहार। नाच बाबा नाच । | 
मेरा बग्छट हवैक॥ ६॥ 

३% शिव हरि ब्रह्म। 

3»! ३%! ३3%!!! 
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श्री भैरव क्षेत्रपाल नामावली 
AC 
(नित्य जप माला १०८) 


३% भैरवायनमः 

३ भूतनाथयनमः 

ॐ भूतात्मनेनमः 

३% भूतवाननमः 

, ॐ क्षेत्रज्ञायनमः 

, ॐ क्षेत्रपालायनमः 

, ॐ क्षेत्रदायनमः 

. ॐ क्षत्रियायनमः 

. ॐ विराजायेनमः 
शमशानवासिनेनमः 
मांसासिनेनमः 
खर्वरासिनेनमः 
स्मरातकायनमः 
रक्तपायनमः 

« ॐ पायनायनमः 

. ॐ सिद्धायनमः 

- ॐ सिधिदायनमः 

. 3 सिद्धसेवितायनमः 


9 छा Lo a &> 
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१९. ३५ कंकालायनम: 
२०. 3 कालायनम: 

२१. ३० कलाकाष्ठायनम: 
२२. ३ कलाशमनायन: | 
२३. ३ कवियेनमः | 
| ३% तनयेनमः 

२५. ॐ बद्धनेत्रायनमः 
२६. ३ त्रिनेत्रायनमः 

२७. ३ पिंगलायनमः 
२८. ३० शूलापाणयेनमः 
२९. ॐ खड्गपाणयेनमः 
३०. ३ कपालिनयेनमः 
३१. ३% धुप्रलोचनायनमः 
३२. ३% उभरिवेनमः 

३३. ३% भैरवीनाथयनमः 
३४. ३५ भूतपायनमः 

३५. ॐ योगनीपतियेनमः 
३६. ३% धनदायनमः 

३७. ३ धनहारिणेयनमः 
३८. 3० धनवतयेनमः 
३९. ॐ प्रीतिवरद्धनायनमः 
४०. ॐ नागहारायनमः 
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४१. 3 नागपाशायनमः 
४२. ॐ व्योमकेशायनमः 
४३. ॐ कपालभूतयेनमः 
४४. ३५ कालायनमः 

४५. ॐ कपालमालयेनमः 
४६. ॐ कामनियेनमः 
४७. ३० कलानिधयेनमः 
४८. ३७ त्रिलोचनायनमः 
४९. 3 ज्चलनेत्रायनमः 
५०. ॐ त्रिशिखनयेनमः 
५१. ॐ त्रिलोकषायनमः 
५२. ३ त्रिनेत्रपायनमः 
५३. ॐ डिभ्भायनमः 

५४. 3» शान्तायनमः 

५५. ३% शान्तिजनप्रियायनमः 
५६. 3० बटुकायनमः 

५७. ३» बटुवेषायनमः 
५८. ॐ खट्वांगधारायनमः 
५९. ॐ भूताध्यक्षायनमः 
६०. ॐ पशुपतयेनमः 
६१. 3» भिक्षुकायनमः 
६२. ३% परिचायकायनमः 
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६४. 
६५. 
६६. 
६७. 
- 3% प्रशान्तयनमः 

. 3% शान्तिदायनम: 

. 3० शिवायनमः 

- ३ सुन्दरायनमः 

- ३% अष्टमूर्तयनमः 

: 3७ निधिशायनमः 

. ॐ ज्ञानमूर्तेयनमः 

« ॐ तपोदायनमः 

. 3 अष्टधरायनमः 

. 3० षडाधरायनमः 
|; ३% सर्पायनमः 

« 3७ सखायनमः 

« ॐ भूधरायनमः 

« 39 भूधराधीशायनमः 
- 3» भूतपतयेनमः 

` 3» भूतालायनमः 

: 3७ कंकालायनमः 


# गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार + 


३% धूर्तायनमः 

३% दिगम्बरायनमः 
३% सूरायनमः 

३% हरिण्येनमः 

३% पांडुलोचनयनमः 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१०३ 


ee 


ता कक... 00) ....... 
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८५. ॐ मुण्डायनमः 
८६. ॐ नागपतयेनमः 
८७. ॐ जृम्भणायनमः 
८८. 3७ मोहनायनमः 
८९. ३% स्तम्भनायनमः 
९०. ३» मारणायनमः 
९१. ॐ क्षोभनायनमः 
९२. ॐ नीलांजनायनमः 
९३. 3 दैत्यविनाशकायनमः 
९४. ३ त्रिपुण्डधारायनमः 
९५. ३५ बलभुजायनमः 
९६. ३ बलनाथायनमः 
९७. ३ बालायनमः 
९८. ३» पराक्रमायनमः 
९९. ३» सर्वहारणायनमः 
. १००. ॐ दुर्गतीयेहरणायनमः 

१०१. २० दुष्टमाणायनमः 

१०२. ३० कामायनमः 

१०३. ३ कर्मायनमः 

१०४. ३ कान्तायनमः 

१०५. ॐ कामवशायनमः 

१०६. ॐ सर्वसिद्धायनमः 
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१०७, ३७ प्रभावेनमः 
१०८. ॐ विष्णुवेनमः 
३% भैरवायनमः ॐ भैरवायनमः ॐ भैरवायनमः 
विशेष नोट : नृसिंह पूजन में हनुमान जी और भैरव 
| की स्तुति के बगैर पाठ न करें क्योंकि ये दोनों क्षेत्रपाल 
और रक्षपाल के नाम से जाने व माने जाते हैं। 


os is wna 
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श्री आच्छरी-मान्त्री जएएण विधि 
RN 
॥ १॥ 
ॐ आदेश आदेश आदेश। 
माता-पिता, गुरु का आदेश। 
प्रथम तल धरती, तुम्हारी जय-जयकार। 
उपकरता तुम्हारी, जय जयकार। 
चन्द्र सूरज तुम्हारी, जय जयकार। 
पवन पाणी तुम्हारी, जय जयकार। 
वांयी विसन्दरया, तुम्हारी जय जयकार। 
जिस गुरु ने दी विद्या, उस गुरु की जय जयकार। 
जिस गुरु ने रचना रचे, थापना थपी, 
उस गुरु की, जय जयकार। 
विजयपाल गुरु को, जय जयकार। 
गुरु मच्छन्दरनाथ की, जय जयकार। 
गुरु गोरखनाथ की, जय जयकार। 
थाती को वास्तक की, जय जयकार। 
खोली का गणेश की, जय जयकार। 
पंचनाम देवों की, जय जयकार। 
नौ ग्रंहों की, जय जयकार। 
दश दिशों की, जय जयकार। 
बारह भास्करों की, जय जयकार। 
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ग्यारह रुद्रों की, जय जयकार। 
तीन शक्तियों की, जय जयकार। 
पितर देवों की, जय जयकार। 
॥ २॥ 
गुरुदेडी-फरसेडी, रमोली-टकोली 
अस्वाल-उनियाल, हिक्वाणा-जिक्वाणा 
चवान्या-वुटोला, कफलोगा-तड़ीयाल 
तुमको सदा करुँ, जय जयकार॥ 
अठवाल्या-कठवाल्या, पूर्वयाण्या-जोश्याण्या, 
जोशीमठ का जोश्याण्या, रतूड़या-खण्डूडया। 
तुम बामणों की, जय जयकार॥ 
हुरकण्या-तुरकण्या, औजाण्या-बादण्या, 
कमध्याणी धोवणी-बादणी, 
तुम्हारी भी हो, जय जयकार॥ 
इन्द्र में ज्वाला, सर्व में शारदा। 
रावण जैसी कण्ठ दे, माथा में भाग दे। 
दीपक दिवा साक्षी छन, कर्ता की भाक्षी छन। 
दिवा जले, विघ्न टले, तव उपजे, दिवा बाती। 
तप उपजे, बारह जाती, बाहर थाती। 
दिवा भरणी को, भटयुं कुमार को, 
पाथीऊं आसव को, नाती वासव को । 
जले जब दीपक, लोक माता आवे, 
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लोक माता को, शीश नवावे। 
॥३॥ 
प्रथमे जन्मे वासुगीनाग। 
तहाँ जन्मे शसिनाग। 
शसिनाग को झून्डरीनाग। 
झून्डरीनाग को फण्यानाग। 
'फण्यानाग को अग्निनाग। 
अग्निनाग को जस्तनाग। 
जस्तनाग को जलनाग। 
जलनाग को थलनाग। 
थलनाग को नाचदोनाग। 
नाचदोनाग को खेलदोनाग। 
खेलदोनाग को उमतोनाग। 
उमतोनाग को घुमनोनाग। 
घुमनोनाग को लाटोनाग। 
'लाटोनाग को लटोगोनाग। 
लटोगोनाग को सूननाग। 
सूननाग को वेसूननाग। 
वेसूननाग को हरियालोनाग। 
हरियालोनाग को सिसेगनाग। 
सिसेगनाग को पुतमटोनाग। 
पुतमटोनाग को कलिंगूनाग। 
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॥ ४॥ 

| की पाँचवैंणी। 

जिनको होलू, माटी को लाणों। 

माटी को खाणों, दूधी को स्नानों। 

दूध-भात को खाणों। 

छोड़ा-छोड़ा बैंणियों, तैय नाग-लोक । 

मृत्यु लोक मा आवा, तुम मेरी बैंणियों। 

हल को हला दी छन, गौड़ी पूज्यादी छन। 

छल को विंछायादी छन, छयासी कन्या छन। 
अठोत्र सौ फोड़े, और नौ सो किकरे। दश सौ कोडे। 
एकत्र सौ मातरी, लोणा चामरी और सुन्दरा भाटणी। 
कोका थोवणी, और-और बैंणी। 

चन्दन को तिलक-ला। 

रौतू की नातणी, विजया की नातणी। 

गड़तोड़ की नातणी, हरिया की नातणी। 

तेथा की नातणी, तू पवारों की नातणी। 

जैतां की नातणी, लुहा की नातणी। 
तोड़ा की नातणी, वंजर की नातणी।॥ ५॥ 
अजपतीनाग चौहान की पोथी। 
विजञपतीनाग चौहान की पोधी। 
शिशेगनाग चौहान की पोथी। 
फूंन्डरयानाग चौहान की पोथी। 
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झून्डरयानाग चौहान की पोथी। 
पुन्डरीयानाग चौहान की पोथी। 
विभूतिनाग चौहान की पोथी। 

नौ जू-रमोला की नातणी। 

जागा जगा जगा मेरी बैंणियों। 
भागा तूरमोला की नातणी। 

ज्ञाना रमोला की नातणी। 

ध्याना रमोला की नातणी। 

इजिया रमोला की नातणी। 

विजया रमोला की नातणी। 
बकावास रमोला की नातणी। 
धोगा की लाड़ली, बिजली को जायी। 
रमोली-टकोली, चकोट की धनी। 
प्रदा की धनी, अकोल की धनी। 

! सिंगासण की धनी, अब लगावा बैंणियों। 
क्षीर नारायण पाणी, सात गागर पाणी। 
आठों गागर बैंणियों। 
तुम्हारा समूणी हरियाली, अब करा बैंणियों। 
तुम सिर को सिंगार, आँखों को निखार। 
अब आँखी सजीगेन, तुम्हारी जनी रैठा की दाणी। 
अब बिन्दुली सजा बैंणियों। 
जनी ज्यों न सी मुंगरे, तब ओंठणी सजा बैंणियों। 
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जनु फपोंली कू फूल, अब दान्तुड़ी सजा बैंणियों। 
जनु गुरुयाल फूल, तब भेंतूली सजा बैंणियों। 
बुरांस सी फूल, अब फिलोरी सजौ दीदीयों। 
धोबी सी मुंगेर, तब हाथुड़ी सजौ दीदीयों। 
सर्प सी मुण्डली, अब खूठी सजौ दीदीयों। 
हंसणी की चाल, एक हाथ लेवा दीदीयों। 
चमा चम कू दर्पण, दूजा हाथ लेवा। 

दीदीयों हाड़ सार कांघी, तब पूर्व का छाजा। 
अवा छैलू लावा, अब सेन्दूली गाड़ा, 

दीदीयों धौली सी कोट, तब भैन्तूली बांदीक, 
बैंणियों कुमाउ को बाट। 

एक हाथ लेवा दीदी, सुन्दर सी पांखी। 

तब अवा तुम बैंणियों। 

मट मट मंटागी, तब दयोलू दीदीयों। 

मैं तुमको सिन्दूर, मटमैलू काजल भी। 

तुम लीक जान, काजल लगेगी बैंणियों। 
अब गैंणा पैरा, नाक मां नथुली। 

और विस्वार बुलाक, मुण्ड मां बिन्दी लावा। 
गला मां खग्वाली, किन्गोड़या सी झूमका पैरा। 
छनियो का वाड़णा, तब येनू हीटा बैंणियों। 
जनी काना की राधा, अगनै छः सूरज। 

जनु पीठी मां चन्द्रमा, नौ हाथ की साड़ी। 
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जब पैहरली तै गात, थोड़ा सा और जरा। 

यू चन्दन लाण। 

यो ग्वैरु की साथ, जरा खेन भी औण। 

ये अच्चा डांडा, राज औणु जाणु। 

देखा देखा बैंणियों। 

जर तै माल का देश, तरवी होणू मेरी बैंणियों। 
नागणियों को मेलू, तै नागणी का मेला। 

जरा नाच नाची औला, हम तै औगीयों दीदा। 
अब ये किनगोडा का डांडा, हमारो होलो दीदा। 
जरा मण्डप लगालो, मण्डप लगा दीदा। 

जनी रिंठदी डिंडायाली, रिमझिम कू चौक। 
नारंगी विजौरा, ढाक ढालमी और दन्त्या अखरोट। 
मुलमुल्या किनगोड़, और गोंदीया हिंसर। 

वानी वानी का फूल, जना कैलास कू वासु। 
बसन्त बहार जनी, चैत कू महीनु। 

ये चैता का महीना, हम होंया उत्पन। 
सुणा-सुणा मेरी बैंणियों। 

यों फूलू की वाड़ी, यों फूलू की वाड़ी। 

क्या चेड़ों बसलू, हे दीदीयों चेडू क्या थौ। 
पाच पन्डो कू बामण, पाँच पान्डो कू बामण। 
बांसूली हिलोंदू, ऊंकी छः राधा। 

तुम येनू जाणी लेवा, नाचा नाचा मेरी बैंणियों। 
दोष नि करियान, गौड़ी का घी की। 


SEEN Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| \ 


तेट। 


+ बै का प्राचीन तन्त्र-सार ५ क २8३ 


मैं धूप दीप करलु, रोट प्रसाद माँ, तम में 
त्रिशाली मेरी बैंणियों। $ 
जात्रा दयोलू, तन को सिंगार। 

बदन को लता, नाचणों कू सेम मुखेम। 
त्वैकू लिजौलू, शैताल्या मुल्क। 

और ऊँचा धार कू वासु, ग्वेरु का दगड़ी। 
और ढोल बजाणा, चैत अशुज सदा त्वैन नाचणा। 
नाचा नाचा मेरी बैंणियों। 

मन मस्त हवेजा, खुशी खुशी मां। 

बैंणियों औंदी रा जांदी रा। 

मैं तुम्हारु दीदा, तुम मेरी वैणी। 

ये दीदा का घर, सदा राजी खुशी रैहण। 
नाचदी राहन सदा, खेलदी राहन। 

हंसी हंसीयान, सदा किलक्वारा मारीयन। 
जवा जवा मेरी बैंणियों। 

वे नाग का लोकं, जख तुमन सदा बैणियों। 
राज करियान, तप साधेन बैंणियों। 

जप करियान, वे नागलोक मां। 

हँसदी राहन, बैंणियों खेलदी राहन। 

राज करियान, बैंणियों सांग करियान। 
हंसदी राहन सदा, खेलदी राहन। 
छोड़ा-छोड़ा मेरी बैंणियों ये मृत्युलोक। 
शान्ति करा मेरी बैंणियों, शान्त हवे जावा। 
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छल और छिद्र तैं तुम छोड़ी जावा। 

देवी कू रूप छे, देवी मां आन। 

नौरातों की पूजा, तुम अपड़ी ली जान। 

असूज मां आन, तुम चैत मा आन। 

रात आन चाहे तुम दिन मा आन। 

प्रात: आन चाहे व्याखुनी मा आन। 

घर मा आन, चाहे मन्दिर मा आन। 

नर का रूप चाहे, नारी मां आन। 

गैवाड़ी का ग्वार, चाहे मण्डप का द्वार। 

दिवा की बाती मां, हरियाला जौ। 

भेड़ का सींग मां गौड़ी का पूछ। 

रोट प्रशाद चाहे, खील बतासा। 

रोष नि रखीयन, रोष नि खाण। 

भगवती की पूजा मां, हिसा ली जान। 

भगवती का दगडा आन, नागराजा मां जान। 

जवा जवा मेरी बैंणियों, रुष्ट नि होण, दोस नि दयाण। 

बैंणियों रोस नि खान, शान्त हवैजा मेरी बैंणियों। 

शान्ति रखीयान॥ 

ॐ शान्ति!!! शान्ति!! शान्ति! 

इस क्रिया में पूजन से पहले सामग्री समक्ष रखें तथा यह 
पूजन शनिवार व मंगलवार की अमावस्या को ही करें तो अति 
उत्तम, अन्यथा देवी जागरण में भी करवा सकते हैं। 
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श्री नूसिंह कवचम्‌ 


ज 


ध्यानम्‌ 
वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। 
यस्यास्ते हृदये संवित्‌ तं नृसिंहमहं भजे॥ 
॥ श्रीनारद उवाच॥ 
इन्द्रादिदेववृन्देश, इईड्यश्रर  जगत्पते। 
महाविष्णो नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो॥ 
यस्य प्रपठनाद्‌ विद्वंस्त्रैलोक्यविजयीभवेत्‌ 
॥ ब्रह्मोवाच॥ 
शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठ तपोधन। 
कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयाभिधम्‌॥ 


यस्य प्रपठनाद्‌ वाग्मी त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌।- 


स्रष्टाऽहं जगतां वत्स पठनाद्‌ धारणाद्यतः॥ 
लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वरः। 
पठनाद्धारणाद्देवा बभूवुश्च दिगीश्वराः॥ 
ब्रह्ममन्त्रमयं वक्ष्ये भ्रान्त्यादिविनिवारकम्‌। 
यस्य प्रसादादुर्वासस्त्रैलोक्य विजयो मुनिः॥ 
पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोध भैरवः। 
त्रैलोक्य विजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः॥ 
ऋषिश्छन्दश्य गायत्री नृसिंहो देवता विभुः। 
चतूर्वगे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः॥ 
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क्षौं बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णोमहामनुः॥ 
ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्‌। 
नृसिंह भीषणां भत्रं मृत्यु-मृत्युं नमाम्यहम्‌॥ 
द्वत्रिंशदक्षरो मन्त्रो मन्त्रराजः सुरद्रुमः। 
कण्ठं पातु ध्रुवं क्षौं हृद्‌ भगवते चक्षुषी मनः॥ 
नरसिंहाय च तथाऽग्निनेत्राय च नासिका। 
सर्वरक्षो्ाय च सर्वभूतहिताय च॥ 
सर्वज्वरविनाशाय दह दह पच पच द्वयम्‌। 
रक्ष रक्ष वर्म चास्त्रं स्वाहा पातु मुखं मम॥ 
तारादि रामचन्द्राय नमः पायाद्‌ गुदं मम। 
क्लीं पायाद्‌ भुजयुग्मं च तारं नमः पदन्ततः॥ 
नारायणाय पार्श्वञ्च आं हीं क्रौं क्षौ च हुं फट्‌। 
षडक्षरः कटिं पातु नमो भगवते पदम्‌। 
वासुदेवाय पृष्ठं क्लीं कृष्णाय क्लीं ऊरू द्वयम्‌॥ 
क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनूृत्तमः। 
क्लीं ग्लौ क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात्पदद्वयम्‌। 
क्षौं नृसिंहाय क्षौं च सर्वाङ्गे मे सदावतु। 
इति कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम्‌। 
तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌। 
गुरुपूजां विधायाथ गृहणीयात्‌ कवचं ततः। 
सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत्‌॥ 

पुरश्चर्याविधिः स्मृतः। 
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पा हवनादीन्‌ दशांशेन कृत्वा तत्साधयेद्‌ धुवम॥ 
ततस्तु सिद्धकवचः पुण्यात्मा मदनोपम:। 
स्पर््धामुद्धूय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेन्मुखे॥ 
पुष्पाञ्चल्यष्टक दत्वा मूलेनैव पठेत्‌ सकृत्‌। 
अपि वर्षसहस्त्राणां पूजानां फलमाण्नुयात्‌॥ 
भूर्ज विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि। 
कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत्‌ स्वयम्‌॥ 
योषिद्‌ वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे। 
विभृयाद्‌ कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत॥ 
काकबन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत्‌। 
जन्मबन्ध्या नष्टपुष्पा बहुपुत्रवती भवेत्‌॥ 
कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। 
त्रैलोक्यं क्षोभयत्येव त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌॥ 
भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवाश्च ये॥ 
तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशाद्‌ देशान्तरं धुवम्‌॥ 
यस्मिन्‌ गेहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति। 
ते देशन्तु परित्यज्य प्रयान्ति चाति दूरतः॥ 
तप्त-हाटक-के शाग्र-ज्वलत्पावकलोचन। 
वज्राधिक-नखस्पर्श-दिव्यसिंहनमोऽस्तुते॥ 
॥ इति ब्रह्मसंहितायां त्रैलोक्यविजयं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्‌॥ 
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अथ विपरीत प्रत्यङ्गिर स्तोत्रम्‌ 
->--& 
ॐ गुरवे नमः । 3 क्ष्मो ॐ ॐ 3४ रुं रुं रु यारांलां 
खां रां रां क्षां ॐ ऐं ॐ हीं रां रां मम रक्षां कुरू कुरु कुरु 
ॐ सः रुं ॐ क्ष्मौं रां रां रां यां सां ॐ वं लं (वक्तु) रक्षां 
कुरु कुरु ॐ नमो विपरीत प्रत्यङ्गिरायै विधोराक्षी 
(विधाराक्षी) त्रैलोक्यवशङ्करी तुष्टिपुष्टिकरी 
सर्वपीडापहारिणी सर्वरक्षाकरी सर्वभयविनाशिनी 
सर्वमङ्गलमङ्गला शिवासर्वार्थसाधिनी 
वेदनापविशस्त्रास्त्रभेदिनी स्फोटिनी 
तन्त्रमन्त्रयन्त्रविषचूर्णसर्वप्रयोगादीनामभ्यासितं यत्कृतं 
कारितं वा तन्मस्तकपातिनी सर्वहिसाकर्षिणी अहितानाञ्च 
नाशिनी दुष्टसत्वाना्च नाशिनी यः करोति 
यत्किञ्चित्करिष्यति निरूपकाः कारयन्ति वा तन्नाशयति 
मनसा वाचा कर्मणा ये देवासुरराक्षसाः तिर्यक्ग्रेत 
सर्वहिसकादिरूपाः यं कं कुर्वन्ति मम तन्त्रयन्त्रविषचूर्णसवं 
प्रयोगादीनामात्महस्तेन परहस्तेन वा यः करोति कारयिष्यति 


वा तानि सर्वाणि अन्येषां निरूपकानां तस्यैव निवर्तयापतन्ति 
तन्मसस्तकम्‌। 
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श्री नरसिंह चालीस 
"३५६ ----- 
ला ॥ दोहा॥ | 
कुरु बैसाख मास कृतिका युत, हर लिया महि को भार। || 
रक्षा शुक्ल चतुर्दशी भौम दिन, लिया नरसिंह अवतार॥ | 
क्ष धन्य तुम्हारो सिंह रूप, धन्य तुम्हारो नाम। || 
करी तुम्हरे सुमरन से हरि, पूरन हों सब काम॥ || 


शनी नरसिंह देव मैं सुमिरों तोही। || 
धनी धन बल विद्या दान दे मोही॥ || 
जनी जय जय जय नरसिंह कृपाला। || 
कृतं सदा करो भक्तन प्रतिपाला॥ | 
नाञ्ज विष्णु के अवतार दयाला। | 

रोति महाकाल कालन को काला॥ || 
यति नाम अनेक तुम्हारो बखाना। | | 


मन्द बुद्धि मैं ना कछु जाना॥ | || 
हिरणाकुश नृप अति अभिमानी। || 
तेहि के भार महि अकुलानी॥ | 
हिरणाकुश कयाधू के जाये। || 
नाम भक्त प्रह्लाद कहाये॥ 
भक्त बना विष्णु को दासा। 
नुप कियो मारन प्रयासा॥ 
अस्त्र-शस्त्र मारे भुजदण्डा। 
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अग्निदाह किया परचण्डा॥ 
भक्त हेतु तुम लियो अवतारा। 
दुष्टदलन हरण महि भारा॥ 
तुम भक्तन के सदा प्यारे। 
प्रह्लाद भक्त के प्राण उबारे॥ 
प्रकट भये. तुम फाड़कर खंभा। 
सभी दुष्ट दल किये अचंभा॥ 
खड्ग जिह्वा तनु सुंदर साजा। 
ऊर्ध्वकेश महाद्रंष्टर विराजा॥ 
दीप्त स्वर्णमय बदन तुम्हारा। 
को वरने तुम्हरो विस्तारा॥ 
रूप चतुर्भुज बदन विशाला। 
नख जिह्वा है अति विकराला ॥ 
स्वर्ण मुकुट मस्तक पर भारी। 
कानन कुण्डल की छवि न्यारी ॥ 
भक्त प्रह्लाद को तुहिं उबारा। 
हिरणाकुश नृप क्षण मँह मारा॥ 
ब्रह्मा, विष्णु तुम्हें नित ध्यावें। 
इंद्र सुरेश सदा मन लावें॥ 
वेद पुराण तुम्हरो यश गावें। 
शेष शारदा पार न पावें॥ 
जो नर धरे तुम्हारा ध्याना। 
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वाको होय सदा कल्याणा॥ 
त्राहि-त्राहि प्रभु कष्ट निवारो। 
भव बन्धन प्रभु आप ही टारो॥ 
नित्य जपे जो नाम तिहारा। 
दुःस्त्र व्याधि का हो निस्तारा॥ 
पुत्रहीन जो जाप करावै। 
मनवांछित सुत सो नर पावै॥ 
बन्ध्या नारी सुपुत्र को पावे। 
दरिद्र पुरुष धनी होई जावे॥ 
जो नरसिंह को जाप करावे। 
ताही विपत्ति सुपने नहिं आवे॥ 
सकल कामना करे मन माहीं। 
सो जब निश्चय सिद्ध हुई जाहीं॥ 
जीवन में कछु संकट होई। 
निश्चय नरसिंह सुमरे सोई॥ 
रोग ग्रसित ध्यावे जो कोई। 
रोग तुरंत दूर हुई जाई॥ 
डाकिनी शकिनी प्रेत बेताला। 
ग्रह व्याधि अरू यम विकराला॥ 
प्रेत पिशाच सबै भय खायें। 
यम के दूत निकट नहीं आवें॥ 
सुमिर नाम दुविधा सब भागे। 
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रोग शोक कबहुँ नहीं लागे॥ 
जाको नजर दोष हो जाई। 
सो नरसिंह चालीसा गाई॥ 
हटे नजर होवे कल्याना। 
वचन सत्य साक्षी भगवाना॥ 
जो नर ध्यान तुम्हारो लावे। 
सो नर मनवांछित फल पावे॥ 
बनवाये जो मंदिर ज्ानी। 
हो जावे वह नर जग मानी॥ 
नित प्रति पाठ करे इक बारा। 
सो नर बने तुम्हारा प्यारा॥ 
नरसिंह चालीसा जो जन गावे। 
दुःख दारिद ताके निकट न आवे ॥ 
चालीसा जो नर पढ़े पढ़ावे। 
सो नर जग में सब सुख पाये॥ 
यह श्री नरसिंह चालीसा। 
पढ़े रंक होवे अवनीसा॥ 
जो ध्यावे सो नर सुख पावे। 
तोहि विमुख बहु दुःख उठावे॥ 
“पालीवाल ' है शरण तुम्हारी । 
हरो नाथ सब विपत्ति हमारी ॥ 
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॥ दोहा॥ 
चारों युग गायें तेरी महिमा अपरम्पार। 
निज भक्तन के लाभ हित लियो प्रभु अवतार॥ 
नरसिंह चालीसा जो पढ़े श्रद्धा से शतबार। 
उसे सदा आनन्द रहे वैभव बढ़े अपार॥ 


नरसिंह गायत्री मंत्र 
३ वज्र नखाय विदाहे 
तीक्ष्ण द्रृष्ट्राय धीमहि 


तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्‌॥ 
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श्री नरसिंह जी की आरती 


->--& 
जय नरसिंह हरे हरि जय नरसिंह हरे। 
भक्त जनों के कारण अद्भुत रूप धरे॥ 
सिंह रूप धर अपना निज जन दुःखहर्ता। 
खम्ब मध्य प्रकट भये सेवक सुखकर्ता॥ 
नर और सिंह रूप धर प्रकट भये स्वामी। 
निर्भय हुए भक्त जन भयभीत हुये कामी॥ 
प्रकट भये प्रह्लाद के कारण सबको दर्श दिया। 
नर और हरि बनकर संकट दूर किया॥ 
दैहिक दैविक भौतिक पाप कटें सारे। 
रक्षक निज भक्तन के दानव दल मारे॥ 
शरणागत भक्ति प्रदाता भवबन्धन हारी। 
दुःखहारी सुखकारी गदा चक्र धारी॥ 
अक्षय भक्ति दयामय हम सबको दीजे। 
पाप ताप हर नरहरि निज शरण में लीजै॥ 
मैं 'पालीवाल' शरणागत अतिमल अघहारी। 
छि सरोज रज चाहत नरहरि तनु धारी॥ 
नरसिंह प्रभु की आरती जो कोई नर गावे। 
हरो अज्ञान मोह तम, मनवांछित फल पावै॥ 
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नूसिंह चतुर्दशी ब्रत्‌ 


~ 


१२५ 


महत्त्व 

प्रह्मदजी ने जब दैत्य बालकों की बुद्धि भगवान्‌ में 

स्थिर कर दी तब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहाद की इस 

अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर 

कॉपने लगा । मूर्ख प्रह्माद ! तू उद्दण्ड और नीच है। मैं जब 

थोड़ा भी क्रोध करता हूँ, तो तीनों लोक काँप उठते हैं। 

मूर्ख तूने किसके बलबूते पर निडर होकर यह विरुद्ध 

कार्य किया। प्रह्लाद ने कहा-पिताजी ! संसार के सभी 

जीवों को भगवान्‌ ने अपन वश में कर रखा है । भगवान्‌ 

बड़े पराक्रमी, शक्तिमान्‌ तथा रक्षा के साथ प्रहार करने 
वाले हैं। 

हिरण्यकशिपु ने कहा-रे मन्दबुद्धि! “कासौ यदि 

स सर्वत्र कस्मात्‌ स्तम्भे न दृश्यते ' ला देखूँ, तेरा जगदीश्वर 

कहाँ है? और है तो इस खम्भे में क्यों नहीं दीखता? 

और तू क्यों इतना डींग हाँकता है। जब क्रोध के मारे 

हिरण्यकशिपु अपने को रोक न सका तो खङ्ग हाथ में 

लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खमे 
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को एक घूँसा मारा। उसी समय खम्भे से एक बड़ा शब्द 
हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्माण्ड ही फट गया 
हो। परन्तु उस खम्भे के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। 
जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की खोज कर 
रहा था। उसी समय खम्भे के भीतर से विचित्ररूप धारण 
किये भगवान्‌ प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा-पूरा सिंह | | 
का ही था, न मनुष्य का ही। उस अद्भुत प्राणी को उसने | 
देखा और बहुत मायावी युद्ध के साथ भगवान्‌ ने सभा के 
दरवाजे पर ले जाकर अपनी जाँघों पर गिरा दिया । भगवान्‌ 
ने अपने नखों से उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ 
महाविषधर साँप को चीर डालते हैं। उस समय समस्त 
देवता, ब्रह्मा, इन्द्र, शंकर, ऋषि, पितर, सिद्ध, किन्नर, 
सुनन्द, कुमुद, भगवान्‌ के सभी पार्षद, अलग-अलग 
स्तुति करने लगे। प्रभो! आपने हमारी रक्षा की और 
हमारे यज्ञभाग लौटाये भक्तवत्सल प्रभो! उसका पुत्र 


महान्‌ भक्त प्रहलाद आपको शरण आया है | उसकी रक्षा 
कीजिये। 


(श्रीमद्भागवत पुराण) 
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ॐ गढवाल का प्राचीन तन्त्र-सार ५ 
नृसिंह चतुर्दशी व्रत विधान 


प्रथमग अथवा शालग्रामनृसिहप्रतिमां पञ्चासृतेन 
संस्नाप्य, 'सुमुखश्चैकदन्तश्चे'ति पुष्पाञ्जलिं दत्वा, अर्घ्य 
सस्थाप्य सूर्य्यायाऽर्ध्यं दत्वा, पुनरर्घ्यं संस्थाप्य, तिल-कुश- 
यवाक्षतादि-जलान्यादाय सङ्कल्पं कुर्यात्‌। ॐ विष्णुः ३ 
देशकालौ सङ्कीर्त्य, उत्तरायणे वसन्त-ऋतौ वैशाखमासे 
शुक्लपक्षे नृसिंहचतुर्दश्यां तिथौ अमुकगोत्रोऽअमुकराशिः 


१२७ 


अमुकशर्म्माऽह नृसिंहचतुर्दशीव्रतनिमित्तकं स्वर्ण- ` 


प्रतिमायाम्‌ अथवा शालग्रामशिलोपरि नृसिंहरूपिणो विष्णो 
यथामिलितोपचांरैः पूजनं करिष्ये। ' एतन्ते' इति मन्त्रेण 
प्रतिष्ठापयेत्‌। 

ध्यानम्‌ तप्तहाटककेशान्त ज्वलत्पावकलोचन। 
वज्राधिक-नखस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते॥ 

आवाहनम्‌ ' सहस्रशीर्षेति मन्त्रेण नृसिंह हरे इहागच्छ 
इह तिष्ठ। 

आसनम्‌ - भूर्भुवः स्वर्नृसिंहाय नमः। 

अर्घ्यम्‌- भूर्भुवः स्वः नृसिंहदेवाय नमः । भूर्भुवः स्वः 
नृसिंहदेवाय स्नान, भूर्भुवः स्वः नृसिंहदेवाय वस्त्रं, भूर्भुवः 
स्वः नृसिंहदेवाय गन्धम्‌, भूर्भुवः स्वः नृसिंहदेवाय अक्षतान्‌, 
भूर्भुवः स्वः नृसिंहदेवाय पुष्पाणि, भूर्भुवः स्वः नृसिंहदेवाय 
धूपं दीपं नैवेद्यम्‌, ताम्बूलम्‌, फलम्‌, भूषणार्थे द्रव्य, भूर्भुवः 
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स्वः नृसिंहदेवाय नमः षडक्षरजपम्‌। 

ततो द्वादशनामभिः गन्धाक्षतान्‌ गृहीत्वा, पूजनं कुर्यात 
३७ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, 3» माधवाय नमः, 
ॐ गोविन्दाय नमः, 3» विष्णवे नमः, ३ मधूसूदनाय 
नमः, ॐ त्रिविक्रमाय नमः, ३% वामनाय नमः, 3» धराय 
नमः, ॐ हृषीकेशाय नमः, ३ पदानाभाय नमः, 3» 
दामोदराय नम: । नीराजनम्‌ अन्तस्तेजो०' इति। 


प्रार्थना — 

नृसिंहा$च्युत देवेश लक्ष्मीकान्त जगत्पते। 
अनेनार्चाप्रदानेन सफलाः स्युः मनोरथाः ॥ 
पीताम्बर महाबाहो प्रहूलादभयनाशन। 
यथा भूतार्चना तत्र यथोक्तफलदो भव॥ 


दक्षिणासङ्कल्य--अद्येत्याद्युच्चार्, अमुकराशिः 
अमुकशर्म्माऽहं नृसिंहचतुर्दशीव्रत-पूजाकर्मणः 
साङ्गतासिद्धयर्थम्‌ इमां दक्षिणां ब्राह्मणाय दास्ये। ३० तत्सत्‌ 
नमम्‌। 
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# गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार ५ ———— 2328 20 3 २२, 


प्रहलाद कृत नूसिंह स्तोत्रम्‌ । 
->--& 
॥ प्रहलाद उवाच ॥ । 
ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः | 
सत्त्वेकतानमतयो वचसां प्रवाहैः । 
नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिपरुः 
किं तोष्टुमहति स में हरिरुग्रजातेः॥ १ ॥ 
प्रह्वादजी बोले-जिनकी बुद्धि एकमात्र सत्त्वगुण में ही 
स्थित है, वे ब्रह्मादि देवगण तथा मुनि और सिद्धगण भी अपने 
वचनों के प्रवाह से, अनन्त गुणों के कारण अभी तक जिनकी 
आराधना नहीं कर सके, वे भगवान्‌ हरि मुझे उग्रजाति में उत्पन्न 


हुए दैत्य पर कैसे सन्तुष्ट हो सकते हैं? 
मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतौज- 
स्तेजः प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः। 


नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 

भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय॥२॥ | 

मेरा तो ऐसा विचार है कि धन, कुलीनता, रूप, तप, | 
विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग-ये | 
सभी गुण परम पुरुष श्रीहरि की आराधना के साधक नहीं हो | 
सकते; और भक्त से तो वे गजेन्द्र पर भी प्रसन्न होगयेथे। | 
विप्रादद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ 
पादारविन्दविमुखाच्छुपचं वरिष्ठम्‌। 


lll, 
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मन्ये तदर्पितमनो वचनेहितार्थ- 

प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः॥ ३॥ 

जो ब्राह्मण उपर्युक्त बारह गुणोंसे युक्त है, किन्तु भगवान 
कमलनाभ के चरणकमलों से विमुख है उसके तो मैं उस चाण्डाल 
को श्रेष्ठ समझता हूँ जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और 
प्राण श्रीहरि में लगा रखे हैं; वह अपने कुल को पवित्र कर देता 
है किन्तु अधिक सम्मानशाली ब्राह्मण वैसा नहीं कर सकता। 

नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो 

मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते। 

यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं 

तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः ४॥ 

भगवान्‌ तो आत्मलाभ से ही पूर्ण हैं, वे क्षुद्र पुरुषों से 
अपना मान कराना नहीं चाहते। केवल करुणावश ही वे अपने 
भकतोंद्वारा को हुई परिचर्याको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि 
जिस प्रकार अपने मुखको शोभा प्रतिबिम्बको भी सुशोभित 
करती है, उसी प्रकार भक्त भगवान्‌ के प्रति जो-जो मान प्रदर्शित 
करता है, वह उसे ही प्राप्त होता है। 

तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य 

सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषम्‌। 

नीचोऽजया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः 

पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ५॥ 

अतः यद्यपि मैं नीच हूँ, तो भी निःशङ्क होकर अपने बुद्धि 
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मनुष्य आपके रूप का स्मरण करते हैं। 


# गढ़वाल का प्राचीन पाक कं र स्स... ह प्र 


के अनुसार सब प्रकार उन ईश्वरकी महिमाका वर्णन करता हुँ, 
जिसका वर्णन करने से, अविद्यावश संसारचक्र में पड़ा हुआ 
जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। 
सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो 
ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः। 
क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य 
विक्रोडितं भगवतो रुचिरावतारैः ॥६॥ 
हे ईश! ये ब्रह्मादिक समस्त देवगण सत्त्वस्वरूप आपकी 
आज्ञा का अनुवर्तन करनेवाले हैं; हम दैत्यों की भाँति आपसे 
द्वेष करनेवाले नहीं हैं, और हे भगवान्‌! अपने मनोहर अवतारोंद्वारा 
आप जो-जो लीलाएँ करते हैं वे भी जगत्‌ के कल्याण, उद्धव 
तथा आत्मानन्द के लिये ही होती हैं। 
तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य 
मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या। 
लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे 
रूपं नृसिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति॥७॥ 
अतः अब आप क्रोध शान्त कीजिये; क्योंकि असुरका 
संहार हो चुका। हे देव! सर्प और बिच्छु आदि दुःखदायी जीवों 
के मारे जाने पर साधुजन भी आनन्द मानते हैं, अतः इस असुर 
के संहार से आनन्दित हुए सब लोक आपका कोप शान्त होने 
को बाट देख रहे हैं। हे नृसिंह! भय से मुक्त होने के लिये 


१३१ 
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नाह॑ बिभेम्यजित तेऽतिभयानकास्य- 
जिहरार्कनत्रश्रुकुटीरभसोग्रदंष्ट्रात्‌ । 
आन्त्रस्त्रजः -क्षतजकेसरशङ्ककर्णा- 
निह्णादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात्‌ ॥८॥ 
हे अजित! जिसमें अति भयानक मुख और जिह्वा, सूर्य 
के समान देदीप्यमान नेत्र, भूकुटि का वेग एवं उग्र दाढ़ें हैं, जो 
आँतोंकी माला, रक्ताक्त सटाकलाप एवं सीधे खड़े हुए कानों 
से युक्त है, जिसके सिंहनाद ने दिग्गजों को भी भयभीत कर 
दिया है तथा जिसके नखाग्र शत्रु को विदीर्ण करनेवाले हैं, 
आपके उस भयंकर स्वरूप से मुझे कुछ भी भय नहीं है। 
त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र- 
संसारचक्रकदनादूसतां प्रणीतः। 
बद्धः स्वकर्मभिरुशत्तम तेऽड्घ्रिमूलं 
प्रीतोऽपवर्गशरणं ह्वयसे कदा नु॥९॥ 
हे दीनवत्सल ! मैं तो अति उग्र और दुःसह संचार चक्र के 
दुःख से भयभीत हो रहा हूँ, जहाँ मुझे कर्मा ने बाँधकर हिंस्र 
जीवों के बीच में डाल दिया है। हे श्रेष्ठतम! अब आप प्रसन्न 
होकर मुझे अपने मोक्षप्रद और शरणदायक चरणों में कब बुलायेंगे। 
` यस्मात्त्रियाप्रियवियोगसयोगजन्म > 
शोकाग्निना सकलयोनिषु दहयामानः। 
दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं 
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भूमन्‌ भ्रमामि वद्‌ मे तव दास्ययोगम्‌॥ ९०॥ 
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हे भूमन्‌! मैं सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय 
के संयोग से उत्पन्न होनेवाले शोकानल से सन्तप्त होता रहा हूँ; 
उस दुःखी की जो (इष्टप्राप्तिरूप) ओषधि है वह भी दुःख ही 
है; अतः मैं देहादि अनात्मा में आत्मबुद्धि कर चिरकाल से 
भटक रहा हूँ, सो आप मुझे अपने दास्यभाव का उपदेश दीजिये। 
सोऽहं प्रियस्य सुहृद: परदेवताया 
लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्चगीता:। 
अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन्‌ गुणविप्रमुक्तो 
दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्ग॥ ११॥ ` 
हे नृसिंह! आप सबके प्रिय, सुहृद और श्रेष्ठ देवतारूप 
हैं; आपके दासभाव को प्राप्त होकर मैं, आपके चरणयुगल में 
निवास करने वाले ज्ञानियों का सहवास करता हुआ गुणों से 
मुक्त हो ब्रह्माजी द्वारा कही हुई आपकी लीलाकथाओं को गाकर 
सुगमता से ही संसार से पार हो जाऊँगा। 

बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह 
नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः। 
तप्तस्य तत्प्रतिविधियं इहाञ्जसेष्ट- 
स्तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्‌॥ १२॥ 
हे नृसिंह! इस लोक में सन्तप्त पुरुषों को दुःखनिवृत्तिका 
जो उपाय माना जाता है, आपके उपेक्षा करने पर वह एक क्षण 
के लिये ही होता है। बालक के लिये माता-पिता, रोगी के लिये 
औषधि और समुद्र में डूबते हुए के लिये नौका सदा ही सहायक 
नहीं होते। 
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यस्मिन्यतो यर्हि येन च यस्य यस्मा- 
द्यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा। 
भावः करोति विकरोति पृथक्स्वभावः 
सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्‌॥ १३॥ 
हे भगवान्‌! (ब्रह्मादि) पुरातन अथवा (उनसे प्रेरित माता- 


पितादि) अर्वाचीन कर्ता जिसमें जिससे जब जिसके द्वारा जिसका 
जिससे जिसके लिये जिस प्रकार जो कुछ बनाते अथवा बिगाड़ते 
हैं, वह सब भिन्न-भिन्न स्वभाववाला आपही का रूप है। 


माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः 
कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः। 
छन्दोमयं यदजयार्पितषोडशारं 
संसारचक्रमज कोऽतितरेत्त्वदन्यः॥ १४॥ 
हे प्रभो! पुरुष को अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ 


होने पर माया मनःप्रधान लिङ्गदेह की रचना करती है जो अति 
बलवान्‌, कर्ममय, वैदिक कर्मकलाप में आसक्त तथा अविद्याद्वार 
अर्पित (मन, दस इन्द्रिय और पञ्चतन्मात्रा-इन) सोलह विकारों 
से युक्त है; सो हे अजन्मा प्रभो! आपसे अलग रहनेवाला ऐसा 
कौन पुरुष है जो उस संसारचक्र को पार कर सके । 


स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना 


कालो वशीकृतविसृज्यविसर्गशक्तिः। 
चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे 


निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम्‌॥ १५॥ 
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हे प्रभो! आप अपनी चैतन्यशक्ति से बुद्धि के समस्त 
गुणोंपर नित्य विजय प्राप्तकर कालरूप से सम्पूर्ण साध्य और 
साधनको अपने वश में रखनेवाले हैं, हे ईश्वर! मैं मायाद्वारा इस 
सोलह आरोंवाले संसार चक्र में डाला जाकर पेरा जा रहा हूँ, 
कृपया आप मुझ शरणागत को अपने समीप खींच लें। 
दृष्टा मया दिवि विभो$खिलधिष्ण्यपाना- 
मायु: श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम्‌। 
येऽस्मत्पितुः कुपितहासविजुम्भित भ्रू- 
विस्फूर्जितेन लुलिताः स तु ते निरस्त:॥ १६॥ 
हे विभो! संसारी लोग जिनकी इच्छा रखते है वे स्वर्गलोक 
में मिलने वाली सम्पूर्ण लोकपालों की आयु, लक्ष्मी और विभूतियाँ 
तो मैंने खूब देख लीं । वे तो हमारे पिता के क्रोधयुक्त हास्यद्वारा 
किये हुए भूकुटिविलास से ही नष्ट हो गयी थीं और अब आपने 
उन्हें भी मार डाला। 
तस्मादमूस्तनुभृतामहमाशिषा ज्ञ 
आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियमा विरिञ्चात्‌। 
नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण 
कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपार्श्वम्‌॥ १७॥ 
अतः जीवों के इन भोगादि के परिणाम को जानने वाला 
मैं ब्रह्मा के भी आयु, वैभव और इच्द्रियसम्बन्धी भोगों की इच्छा 
नहीं करता; क्योंकि वे सभी परम पराक्रमी कालरूप परमेश्वर 
से ग्रस्त हैं। अतः मुझे आप अपने दासों के समीप ले चलिये। 
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कुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः 
क्रेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः। 
निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्‌ 
कालानलं मधुलवैः शमयन्दुरापैः॥ १८॥ 
अहो! कहाँ केवल सुनने में सुखदायक मृगतृष्णारूप विषय 


भोग और कहाँ सम्पूर्ण रोगोंका उत्पत्तिस्थान यह शरीर! किन्तु 
मनुष्य इनकी असारता और नाशवत्ताको जानकर भी बड़ी कठिनता 
से प्राप्त होनेवाले (भोगरूप) मधुकणों से अपनी भोगेच्छारूप 
अग्नि को शान्त करने की चेष्टा करता है। इनसे विरक्त नहीं 
होता। 


क्वाह रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मि- 
ज्ञात: सुरेतरकुले क्र तवानुकम्पा 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया 
यन्मेऽर्पितः शिरसि पदाकरः प्रसादः॥ १९॥ 
हे ईश! कहाँ तो इस तमःप्रधान असुरकुल में रजोगुण से 


उत्पन्न हुआ मैं? और कहाँ आपकी कृपा? अहो! जो अपना 
प्रसादस्वरूप करकमल आपने कभी ब्रह्मा, महादेव और लक्ष्मी 
के सिरपर भी नहीं रखा वही मेरे मस्तक पर रखा। 


नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्या- 
जजनतोर्यथाऽऽत्मसुहदो जगतस्तथापि। 
संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः 
सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्‌॥ २०॥ 
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अन्य संसारी पुरुषों के समान (ब्रह्मादिक और मेरे-जैसे 
प्राणियों मे) आपकी उत्तम-अधम बुद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि 
। आप सम्पूर्ण जगत्‌ के आत्मा और सुहृद्‌ हैं। (फिर भी आपकी 
| कृपा में जो अन्तर रेखा जाता है उसका कारण यही है कि) 
कल्पवृक्ष के समान आपकी कृपा भी सेवा से ही प्राप्त होती 
है-सेवा के अनुसार ही आप कृपा करते हैं-कुछ ऊँच-नीच 
दृष्टि से नहीं। 
एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे 
कामाभिकाममनु यः प्रपतन्प्रसङ्कात्‌। 
कृत्वाऽऽत्मसात्सुरर्षिणा भगवन्गृहीतः 
सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम्‌॥ २१॥ 
हे भगवान्‌! संसाररूप सर्पयुक्त कुएँ में पड़े हुए अन्य 
कामासक्त पुरुषों के साथ मैं भी उसी में गिरा जा रहा था। उस 
| समय देवर्षि नारद ने मुझे अपना मानकर अनुगृहीत किया था। 
अतः मैं आपके दासों की सेवा किस प्रकार त्याग सकता हूँ? 
मत्प्राणरक्षणमनन्त पितुर्वधश्च 
मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतं विधातुम्‌। 
खड्गं प्रगृह्य यदवोचसद्विधित्सु- 
स्त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि॥२२॥ 
। हे अनन्त! मेरे पिता ने अन्याय करने की इच्छा से हाथ में 
| खड्ग लेकर जो कहा कि “मुझसे अतिरिक्त यदि कोई ईश्वर है 
। तेरी रक्षा करे--मैं तेरा सिर काटता हूँ", उस समय आपने जो 


| 
| 
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मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया, वह भी | (प 
अपने दास देवर्षि नारद के वचनों को सत्य करने के लिये ही | त 


था-ऐसा मैं मानता हूँ। ( 
एकस्त्वमेव जगदेतमुष्य याच्या स 


माद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च। 
सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं 
नानेव त्तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः ॥ २३॥ 
हे नाथ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि 
(सत्स्वरूप होने के कारण) इसके आदि और अन्त में (कारण 
और अवधिरूप से) आप ही अवशिष्ट रहते हैं तथा मध्य में | आ 
(अधिष्ठान रूप से) आप ही स्थित हैं। आप ही अपनी माया से | जत 
गुणों के परिणामरूप इस जगत्‌ को रचकर इसमें अनुप्रविष्ट हो | औ 
उन गुणों के (सृष्टि-प्रलय आदि) व्यापारों से जगत्‌ के स्रष्टा, | पद 
रक्षक और संहारक, आदि भिन्न-भिन्न रूपों से प्रतीत होते हैं। | के 
त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो 
माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था। 
यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च 
तद्ै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः॥ २४॥ 
हे ईश! यह सत्‌ (कार्य), असत्‌ (कारण) रूप सम्पूर्ण | 
जगत्‌ आप ही हैं, किन्तु आप (इसके आदि और अन्त में भी | प्रेरित 
वर्तमान रहने के कारण) इससे भिन्न हैं। अत: "यह मेरा है निहि 
यह यह पराया है' ऐसी निरर्थक बुद्धि माया ही है; क्योंकि करने 
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और प्रकाश होता है, वह 
तद्रूप ही होता है; अतः जिस प्रकार (कार्यरूप) वृक्ष और 


(कारणरूप) बीज दोनों ही गन्धतन्मात्रारूप हैं उसी प्रकार यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ आप ही हैं। 
न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये 
शेषेऽऽत्मना निजसुखानुभवो निरीहः। 
योगेन मीलितदूगात्मनिपीतनिद्र- 
स्तुये स्थितो न तु तमो न गणांश्च युद्क्षे ॥ २५॥ 
हे प्रभो! आप इस निखिल प्रपञ्च को अपने में समेट कर 
। आत्मसुख का अनुभव करते हुए निरीह होकर प्रलयकालीन 
| जल में शयन करते हैं। उस समय योगद्वारा बाह्य दृष्टि मूँदकर 
और आत्मस्वरूप के प्रकाश से निद्रा को जीतकर आप तुरीय 


| पद में स्थित रहते हैं--न तो तमोयुक्त ही होते हैं और न विषयों 
के भोक्ता ही। 

। तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या 

।  सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम्‌। 

| अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधे - 

| नभिरभूत्स्वकणिकावटवन्महाब्जम्‌ ॥ २६॥ 
। दह ब्रह्माण्ड, अपनी कालशक्ति से प्रकृति के गुणों को 


भी प्रेरित करने वाले उन्हीं आपका रूप है। पहले यह आपही में 


— 


कि करनेवाले आपने योगनिद्रारूप समाधि को त्यागा तो वट के 


निहित था; जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेषशय्या पर शयन 
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बीज से उत्पन्न हुए महावृक्ष के समान आपकी नाभि से आति 
विशाल ब्रह्माण्डकमल उत्पन्न हुआ। 
तत्सम्भवः 'कविरतोऽन्यदपश्यमान- | 
स्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य। 
नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो 
जातेउङ्करै कथमु होपलभेत बीजम्‌॥ २७॥ | मु 
उससे उत्पन्न हुए सूक्ष्मदर्शी ब्रह्माजी को जब उसं कमल | ले 
के अतिरिक्त और कुछ भी दिखायी न दिया तो अपने में व्याप्त | द 
बीजरूप आपको अपने से बाहर समझकर वे सौ वर्ष तक जल | 
के भीतर घुसकर दूँढते रहे, किन्तु उन्हें कुछ भी न मिला-सो | 
ठीक ही है, क्योंकि अङ्कुर उत्पन्न हो जाने पर (उसमें व्याप्त | 
हुए) बीजको कोई पुरुष पृथक्‌ कैसे देख'सकता है। | 
स॒ त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोऽब्जं 
कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः। | रजे 
त्वामात्ममीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मं | 
भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श २८॥ | 
इससे आत्मयोनि श्रीब्रह्माजी अति विस्मित हो उस कमल | 
पर बैठ गये। हे ईश! फिर बहुत समय तक तीव्र तपस्या द्वारा | 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाने पर उन्हे, पृथ्वी में व्याप्त अति सूक्ष्म | 
गन्धतन्मात्रा के समान भूत, इन्द्रिय और अन्तःकरण रूप अपने | 
शरीर में व्याप्त हुए आपका साक्षात्कार हुआ। | 


| और 


| 
} 
~ 
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एवं सहस्त्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरु- 


१४१ 


मावामयं सदुपलक्षितसनिवेश 
दषा महापुरुषमाप मुदं विरिञ्च॥२९॥ 
| इस प्रकार सहस्त्रों बदन, चरण, सिर, हाथ, ऊरु, नासिका, 
। मुख, कर्ण, नयन, आभूषण और आयुधों से सम्पन्न चौदह 
| लोकरूप अवयवों से विभूषित आप मायामय विराट्‌ पुरुष का 
| दर्शन कर ब्रह्मा जी को परमानन्द प्राप्त हुआ। 
| तस्मै भवान्‌ हयशिरस्तनुवं च बिभ्रद्‌ 
वेदद्रुहावतिबलौ मधुकैटभाख्यौ । 
हत्वाऽऽनयंच्छुतिगणांस्तु रजस्तमश्च 
सत्त्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति॥ ३०॥ 
। तब आपने हयप्रीवरूप धारणकर अति प्रबल और वेदद्रोही 
रजोगुण-तमोगुणरूप मधु और कैटभ नामक दो दैत्यों को मारकर 
| उन ब्रह्माजी को सत्त्वगुण रूप समस्त वेद समर्पण किये। अत: 
सत्त्वगुण को ही आपका प्रियतम रूप कहा जाता है। 
| इत्थं नृतिर्यगृषिदेवझषावतारै- 
लोकान्‌ विभावयसि हंसि जगत्रतीपान्‌। 
धर्म महानुरुष पासि युगानुवृत्तं 
छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ स त्वम्‌॥३१॥ 
हे परमपुरुष! इस प्रकार आप मनुष्य,तिर्यक्‌, ऋषि, देवता । 
और मत्स्यादि अवतार लेकर सम्पूर्ण लोकों का पालन और > 
| क 


१ 
| ॥| 
१! 


Sanskrit Digital Preservation Foundation 


उ मि नु 


१४२ + गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार प्र 


जगढ्विद्रोहियाँ का संहार करते हैं । उन अवतारों द्वारा आप प्रत्येक 
युग के धर्मों की रक्षा करते हैं, किन्तु कलियुग में (अवतार न 
लेकर) गुप्त रूप से ही रहते हैं; इसीलिये आप “त्रियुग' नाम से | 
भी प्रसिद्ध हैं। 

नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ 


सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम्‌। एव 
कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्त | त 


हे विकुण्ठनाथ! यह मेरा मन अति असाधु, दोषदूषित, | 
कामातुर तथा हर्ष, शोक, भय और त्रिविध एषणाओं से व्याकुल | 
है, आपकी कथाओं में इसकी प्रीति ही नहीं है। मैं दीन ऐसे | 
कलुषित चित्त में किस प्रकार आपके स्वरूप का चिन्तन करूँ। | 
जिह्वैकतोऽच्युत विकर्षति मावितृप्ता | 
शिश्चोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌। और 
घ्राणोऽन्यतश्चपलदूक्‌ क्क च कर्मशक्ति। (आप 
ह्यः सपल्य इव गेहपतिं लुनन्ति॥३३॥ की: 
हे अच्युत! जिस प्रकार बहुत-सी सपत्नियाँ (सौते) अपने पेवा 
स्वामी को अपनी-अपनी ओर खींचती हैं उसी प्रकार मुझे अतृप्त है?। 
रसना एक ओर, उपस्थ दूसरी ओर, त्वचा, उदर एवं कर्ण किसी | 
तीसरी ओर, घ्राण और चञ्चल नयन किसी और तरफ तथा | 
कर्मेन्द्रियाँ और ही स्थान की ओर खींचती हैं। 


) तस्मिन्‌ कथं तव गतिं विमृशामि दीन:॥३२॥ | जन 
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न्योन्यजममरणाजनणीती भववैतरण्या- 
पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमत् 
हन्तेति पारचर पीपृहि मूढमद्य॥ ३४॥ 


इस ससाररूप वैतरणी में अपने कर्मोके कारण पड़कर 
| एक-दूसरे के जन्म, मरण एवं खान-पानादि से अत्यन्त भयभीत 
। तथा अपने और पराये पुरुषों से मित्रता एवं द्वेष करनेवाले मूढ़ 
| जनसमुदाय का हे पार लगाने वाले! आप अब पालन कीजिये। 
को न्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्‌ प्रयास 
उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः । 
मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो 
| किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां न:॥ ३५॥ 
। हे अखिलगुरो! आप सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
और पालन करने वाले हैं। हे भगवान्‌! इन सबको पार लगाना 
आपके लिये ऐसी क्या प्रयास की बात है? हे दीनबन्धो! महापुरुषों 
कौ कृपा तो मूढ़ों पर ही होनी चाहिये; आपके प्रिय दासों की 
सेवा करने वाले हमलोगों के लिये उसका ऐसा क्या प्रयोजन 
है? (हम तो उनकी सेवा से ही तर जाकँ) । 
नैवोद्विजे पर _ दुरत्ययवैतरण्या- 
्त्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित्तः 
। शोचे ततो विमुखचेतस इत्यार्थः 
' मायासुखाय भरमुद्वहतो विमूढान्‌॥३६॥ . 00 
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हे प्रभो! जिसका पार करना दूसरों के लिये अत्यन्त कठिन 
है उस संसाररूप वैतरणी से मुझे कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि 
मेरा चित्त आपके पौरुषगानरूप परमामृत का पान करके मग्न 
रहता है, मुझे तो उन्हीं की चिन्ता है जो मूड उससे विमुख | 
रहकर इन्द्रियों के विषयों से प्राप्त होने वाले मायिक सुख के 
लिये कुटुम्बपोषणादि का भार वहन करते रहते हैं। 
प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा 
मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः। 
नैतान्‌ विहाय कृपाणान्‌ विमुमुक्ष एको 
नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये॥ ३७॥ 
हे देव! मुनिजन प्रायः अपनी ही मुक्ति की इच्छा से | 
एकान्त में रहकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं, वे दूसरे के हित | 
में तप्तर नहीं होते। किन्तु मुझे इन गरीबों को छोड़कर अकेले 
ही मुक्त होने की इच्छा नहीं है और संसार में भटकने वाले इन 
लोगों के लिये आपके सिवा और कोई मुझे उद्धार करनेवाला भौ । 
दिखायी नहीं देता। | 
| 
| 


यन्मैथुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छं 
कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌। 
तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः। । 
कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः॥३८॥ | | 
हे प्रभो! मैथुनादि जो गृहस्थी के सुख हैं वे खुजली कें | : 
समान हैं। जिस प्रकार हाथों से खुजलाने पर खुजली में (पहले | : 
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कुछ चैन पड़ने पर भी फिर) अधिकाधिक दुःख ही बढ़ता है, 
उसी प्रकार ये भोग भी अत्यन्त तुच्छ हैं। किन्तु अनेकों दुःख 
उठाने पर भी ये दीनजन इनसे तृप्त नहीं होते। कोई धीर पुरुष 
ही खुजली के समान कामादि वेगों को सहन करता है। 
मौनव्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधर्म = 
व्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्याः । 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम्‌॥ ३९॥ 
हे परमपुरुष! मौनव्रत, शास्त्रश्रवण, तप, वेदाध्ययन, 
स्वधर्मपालन, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकान्तसेवन, जप और 
समाधि ये जो मोक्ष के दस साधन हैं वे भी प्राय: अजितेन्द्रिय 
पुरुषों को जीविका के साधन बन जाते हैं; तथा दाम्भिकों के 
लिये तो वे कभी जीविका के साधन रहते भी हैं और कभी नहीं 
भी रहते। 
रूपे इमे सदसती तव वेदसृष्टे 
बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य। 
युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां 
योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात्‌॥४०॥ 
वेद ने बीज और अङ्कुर के समान कार्य और कारण-ये 
आपके दो रूप बतलाये हैं। वास्तव में आप रूपरहित हैं; परतु 
इन्हें छोड़कर आपके ज्ञान का और कोई साधन भी नहीं है। 


' योगीजन काष्ठ में निहित अग्नि के समान भक्तियोग द्वारा इन 
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(कार्य और कारण) दोनों ही में आपका साक्षात्कार करते हैं; 
क्योंकि आपके सिवा इनकी पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं है। 
त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्राः 
प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च 
सर्व त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्‌ 
नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌॥ ४१॥ | 
हे भूमन्‌! वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पञ्चतन्मात्रा, 
प्राण, इन्द्रिय, मन, चित्त अहङ्कार तथा स्थूल-सूक्ष्म सम्पूर्ण जगत्‌ 
एकमात्र आप ही हैं। अधिक क्या, जितने भी पदार्थ मन या । 
वाणी के विषय हैं उनमें से कोई भी आप से पृथक्‌ नहीं हैं। | 
नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये | 
सर्वे मनःप्रभृतयः सहदेवमर्त्याः । | 
आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वा- | 
मेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌॥४२॥ 
किन्तु हे महाकीर्ते। ये सत्त्वादि गुण, गुणों के परिणाम 
महत्तत््वादि तथा देवता और मनुष्यों के सहित मन-बुद्धि आदि 
कोई भी आपको नहीं जानते; क्योंकि सभी आदि-- अन्तयुक्त हैं। 
आप ऐसे हैं--यह जानकर पण्डितजन शब्दत: आपका प्रतिपादन । 
करने से उपरत हो जाते हैं। | 
तत्‌ तेऽहत्तप नमःस्तुतिकर्मपूजाः 
कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम्‌। 
संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं 
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भक्तिं जनः परमहंसगतौ लक्षेत॥ ४३॥ 

हे पूज्यतम ! प्रणाम्‌, स्तुति, सर्वकर्मण, उपासना, चरणो 
का च्यान तथा कथाश्रवण-इन छः अङ्गो के सहित आपकी 
भली प्रकार सेवा किये बिना मनुष्य को केवल परमहंसों को ही 
प्राप्त होनेवाले आपमें किस प्रकार भक्ति हो सकती है? (अत: 
आपको भक्ति प्राप्त हो-इसलिये मुझे अपना दास्यभाव ही 
प्रदान कीजिये) । 

॥ नारद उवाच॥ 

एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः। 

प्रह्मादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत॥ ४४॥ 

श्री नारदजी बोले-हे राजन्‌! भक्त प्रह्नाद द्वारा इस प्रकार 
भक्तिपूर्वक गुणों का वर्णन किया जाने पर उन निर्गुण भगवान्‌ 
का क्रोध शान्त हो गया और वे विनय सम्पन्न प्रह्लाद जी से 
प्रसन्न होकर बोले। 

॥ श्रीभगवानुवाच 

प्रह्माद भद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं तेऽसुरोत्तम 

वरं वृणीष्वभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्‌॥४५॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-भद्र प्रहद! तुम्हारा शुभ हो। हे 
असुरश्रेष्ठ मैं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इ वर 
माँगो, मैं मनुष्यों की सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देता हूं। 

मामप्रीणत आयुष्मन्‌ दर्शनं दुर्लभं हि मे। 

दृष्टा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति॥ ४६॥ 
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हे आयुष्मान्‌! जो व्यक्ति मुझे प्रसन्‍न नहीं कर पाता उसे 
मेरा दर्शन मिलना अत्यन्त कठिन है। किन्तु जब मेरा दर्शन हो 
गया तब उसे किसी तरह का संताप नहीं करना पड़ता। 
प्रीणन्ति ह्यथ मां धीराः सर्वभावेन साधव:। 
श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिम्‌॥ ४७॥ 
मैं सकल शुभ इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिये 
जितेन्द्रिय और अपना कल्याण चाहने वाले महाभाग साधुजन 
सब प्रकार मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं । 
एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैलोकप्रलोभनैः। 
एकान्तित्वाद्‌ भगवति नैच्छत्‌ तानसुरोत्तमः॥ ४८॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण लोकों को प्रलोभित करने वाले बरों का 
लोभ दिखाने पर भी असुर श्रेष्ठ प्रह्लाद ने उनकी इच्छा नहीं की, 
क्योंकि वे भगवान्‌ के अनन्य भक्त थे। 
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# गढवाल का प्राचीन ता फा र क्र 
श्री लक्ष्मी नूसिंह स्तोत्रम 
“77-3७ क्ति 
श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणे 
भौगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुण्यमूते तपुण्यमूर्ते || 
योगीश शाश्रत शरण्य भवाब्धिपोत 


लक्ष्मीनूसिंह मम देहि करावलम्बम्‌॥ १॥ 
है अति शोभायमान क्षरसमुद्र में निवास करनेवाले, हाथ 


१४९ 


। में चक्र धारण करने वाले, नागनाथ (शेषजी) के फणों की 


| मणियों से देदीप्यमान मनोहर मूर्तिवाले ! हे योगी! हे सनातन! 

। हे शरणागतवत्सल! हे संसारसागर के लिये नौकास्वरूप! श्री 
लक्ष्मीनृसिंह! मुझे अपने करकमल का सहारा दीजिये। 

| ब्रह्वोन्द्ररुद्रमरुदर्ककिरीटकोटि 


। 
लक्ष्मीलसत्कुचलसरोरुहराजहंस । 
लक्ष्मीनूसिंह मम देहि करावलम्बम्‌॥ २॥ 
आपके अमल चरणकमल ब्रहम, इन्द्र, रुद्र, मरुत्‌ और 


सूर्य आदि के किरीटों की कोटियों के समूह से अति देदीप्यमान 


हो रहे हैं। हे श्रीलक्ष्मीजी के कुचकमल के राजहंज 


| श्रीलक्ष्मीनूसिंह मुझे अपने करकमल का सहारा दीजिये। 


संसारघोरगहने चरतो मुरारे 
मारोग्रभीकरमृगप्रवरार्दितस्य 
आर्तस्य मत्सरनिदाघनिपीडितस्य। 
लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌॥ ३॥ 
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हे मुरारे! संसाररूप गहन वन में विचरते हुए कामदेवरूप 
अति उग्र और भयानक मृगराज से पीड़ित तथा मत्सररूप घाम 
से सन्तप्त अति उग्र और भयानक मृगराज से पीड़ित तथा 
मत्सररूप घाम से सन्तप्त अति आर्त को हे लक्ष्मीनृसिंह ! अपने 
करकमल का सहारा दीजिये। | 

संसारकूपमतिघोरमगाधमूलं | 

सम्प्राप्य दुःखशतसर्पसमाकुलस्य। | 

दीनस्य देव कृपणापदमागतस्य। 

लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ४॥ 

संसाररूप अति भयानक और अगाध कूप के मूल में 
पहुँचकर जो सैकड़ों प्रकार के दुःखरूप सर्पो से व्याकुल और 
अत्यन्त दीन हो रहा है, उस अति कृपण और आपत्तिग्रस्त 
मुझको हे लक्ष्मीनृसिंहदेव! अपने करकमल का सहारा दीजिये। 

संसारसागरविशालकरालकाल ~ 

नक्रग्रहग्रसननिग्रहविग्रहस्य । 

व्यग्रस्य रागरसनोर्मिनिपीडितस्य। 

लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌॥ ५॥ 

संसार सागर में अति कराल और महान्‌ कालरूप नक्रों 
और ग्राहों के ग्रस ने से जिसका शरीर निगृहीत हो रहा है तथा 
आसक्ति और रसनारूप तरङ्गमाला से जो अति पीड़ित है, ऐसे 
मुझको हे लक्ष्मीनृसिंह! अपने करकमल का सहारा दीजिये। तः 

संसारवृक्षमघबीजमनन्तकर्म = तः 

शाखाशतं करणपत्रमनङ्गपुष्पम्‌। मुः 


SD! ole) oan 


2 = QD] 
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आरुह्य दुःखफलितं पततो दयालो। 
लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌॥ ६॥ 
हे दयालु ! पाप जिसका बीज है, अनन्त कर्म सैकड़ों शाखाएँ 
हैं, इन्द्रिया पत्ते हैं, कामदेव पुष्प है तथा दुःख ही जिसका फल 
है, ऐसे संसाररूप वृक्ष पर चढ़कर मैं नीचे गिर रहा हूँ, ऐसे मुझको 
हे लक्ष्मीनृसिंह! अपने करकमल का सहारा दीजिये | 


काळा... रे 


देष्ट्राकरालविषदग्धविनष्टमूर्तेः । 

नागारिवाहन सुधाब्धिनिवास शोरे। 

लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌॥ ७॥ 

इस संसारसर्प के विकट मुख की भयरूप उग्र दाढ़ों के 
कराल विष से दग्ध होकर नष्ट हुए मुझको हे गरुडवाहन, 
क्षीरसागरशायी, शौरि श्रीलक्ष्मीनृसिंह! आप अपने करकमल 
का सहारा दीजिये। 

संसारदावदहनातुरभीकरोरु = 

ज्चालावलीभिरतिदग्धतनुरुहस्य । 

त्वत्पादपदासरसीशरणागतस्य | 

लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌॥ ८॥ 

संसाररूप दावानल के दाह से अति आतुर और उसकी भयंकर 
तथा विशाल ज्चाला-मालाओं से जिसके रोम-रोम दग्ध हो रहे हैं 
तथा जिसने आपके चरण-कमलरूप सरोवर की शरण ली है, ऐसे 
मुझको हे लक्ष्मीनृसिंह! अपने करकमल का सहारा दीजिये। 
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संसारजालपतितस्य जगन्निवास 

सर्वेन्द्रियार्तवडिशार्थझषोपमस्य । 

प्रोत्खण्डितप्रचुरतालुकमस्तकस्य । 

लक्ष्मीनसिंह मम देहि करावलम्बम्‌॥ ९॥ 

हे जगन्निवास! सकल इन्द्रियों के विषयरूप बंसी (उसमें 
फँसने) के लिये मत्स्य के समान संसारपाश में पकड़ कर जिस 
के तालु और मस्तक खण्डित हो गये हैं, ऐसे मुझको हे 
लक्ष्मीनृसिंह! अपने करकमल का सहारा दीजिये। 

संसारभीकरकरीन्द्रकराभिघात - 

निष्पिष्टमर्मवपुषः सकलार्तिनाश। 

प्राणप्रयाणभवभीतिसमाकुलस्य । 

लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌॥ १० ॥ 

हे सकलार्तिशन ! संसार रूप भयानक गजराज की सूँड के 
आघात से जिसके मर्मस्थान कुचल गये हैं तथा जो प्राणप्रयाण 
के सदृश संसार (जन्म-मरण) के भय से अति व्याकुल है, ऐसे 
मुझको हे लक्ष्मीनृसिंह! अपने करकमल का सहारा दीजिये। 

अन्धस्य मे हतविवेकमहाधनस्य 

चोरैः प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयै: । 

मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य। 

लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌॥ १९॥ 

हे प्रभो! इन्द्रिय नामक प्रबल चोरों ने जिसके विवेकरूप 
परम धनको हर लिया है तथा मोहरूप अन्धकूप के गड्ढे में जो 
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गिरा दिया गया है, ऐसे मुझ अन्ध को हे लक्ष्मीनृसिंह! आप 
| अपने करकमल का सहारा दीजिये। 
लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो 
वैकुण्ठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष। 
ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव 
देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम्‌॥ १२॥ 
हे लक्ष्मीपते! हे कमलनाभ! हे देवेश्वर! हे विष्णो! हे 
वैकुण्ठ! हे कृष्ण! हे मधुसूदन! हे कमलनयन! हे ब्रह्मण्य! हे 
केशव! हे जनार्दन! हे वासुदेव! हे देवेश! मुझ दीनको आप 
अपने करकमल का सहारा दीजिये। [ 
यन्माययोर्जितवपुः प्रचुरप्रवाह = 
मग्नार्थमत्र निवहोरुकरावलम्बम्‌। 
लक्ष्मीनृसिंहचरणाब्जमधुद्रतेन 
स्तोत्रं कृतं सुखकरं भुवि शङ्करेण॥ १३॥ 
जिसका स्वरूप माया से ही प्रकट हुआ है उस प्रचुर 
| संसारप्रवाह में डूबे हुए पुरुषों के लिये जो इस लोक में अति 
बलवान्‌ करावलम्बरूप है ऐसा यह सुखट्रद स्तोत्र इस पृथ्वीतल 
। पर लक्ष्मीनृसिंह के चरणकमल के लिये मधुकर रूप शङ्कर 
(शङ्कराचार्य जी) ने रचा है। 
॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं श्रीलक्ष्मीनृसिंहस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌॥ 
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श्री पंचदेवता स्तोत्रम्‌ 
= 
श्री गणेशाय नमः 
गणेशविष्णुसूर्येशदुर्गाख्यं देवपंचकम्‌। 
वन्देविशुद्धमनसा जनसायुज्यदायकम्‌॥ १॥ 
एकरूपान्‌ भिन्नमूर्तीन पंचदेवान्नमस्कृतांन. 
वन्दे विशुद्धभावेनेशास्बैकरदाच्युतान्‌॥ २॥ 
कल्याणदायिनो देवान्नमस्कार्यान्महौजसः। 
विष्णुशम्भुशिवासूर्यगणेशाख्यान्नमाम्यहम्‌॥ ३॥ 
एकात्मनो भिन्नरूपान्‌ लोकरक्षणतत्परान्‌। 
शिवविष्णुशिवासूर्यहेरम्बान्‌ प्रणमाम्यहम्‌॥ ४॥ 
दिव्यरूपानेकरूपान्नानारूपान्नमस्कृतान्‌ । 
शिवाशंकरहेम्बविष्णुसूर्यान्नमाम्यहम्‌ ॥५॥ 
नित्यानानन्दसन्दोहदायिनो दीनपालकान्‌। 
शिवाच्युतगणेशेनदुर्गाख्यान्‌ नौम्यहं सुरान्‌॥ ६॥ 
कमनीयतनून्देवान्‌ सेवावश्यान्‌ कृपावतः। 
शंकरेनशिवाविष्णुगणेशाख्यान्नमाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
सूर्यविष्णुशिवाशं भुविघ्नराजाभिधान्सुरान्‌। 
एकरूपान सदा वन्दे सुखसन्दोहसिद्धये॥ ८॥ 


हरौ हरे तीक्ष्णकरे गणेशे शक्तौ न भेदो जगदाहिदेतुषु। 
अघः पततन्त्येषु भिदां दधाना भाषन्त एवं यतयोऽच्युताश्रमाः॥ ९॥ 
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श्री नूसिंह स्रस्वृत्यष्टक्‌म्‌ 
> 
श्री गणेशाय नम: 

प्रारब्रह्म त्वमजोऽक्रियोऽपि बहुलः 

सृष्टैवांडभुवं ततो जगदिदं सुष्टं सधर्म गुणैः। 
स्वैः स्वं भो रमयन्विहंसि सदरीमत्रावतीर्यादिशं 
वन्दे श्रीनृहरे सरस्वती वरं ते श्रीपदाब्जद्वयम्‌॥ १॥ 
कल्याणकृष्टहयदुञ्झितक्रतुनरत्रस्ताध्वराशीर्मुदे 
प्रातः सूर्य इवोदितोऽस्यज महामोहान्धकारं ग्रसन्‌। 
सद्धर्माश्रमसेतुमत्र शिथिलप्रायं सुदाढर्यं नयन 
वन्दे श्रीनृहरे सरस्वती वरं ते श्री पदान्जद्वयम्‌॥२॥ 
सर्वानन्दनिधानरूपममलं सत्वं सुखं मूर्तिम- 
त्रादुष्कृत्य जनत्रयान्तरमृगक्रोडावनं पावनम्‌। 
संसारावटमग्नमुद्धरसि भोः स्वीकृत्य तुर्याश्रमं 
वन्दे श्रीनृहरे सरस्वती वरं ते श्रीपदाब्जद्वयम्‌॥ ३॥ 
मूके गां दूशमन्धके सुतनर्य वन्ध्यासु चासून्मृते 
सौभाग्यं विधवासु पल्लवमहो दत्तं सुशुष्केन्धने। 
एवम्भूत इयान्‌ तवैष महिमा त्रैलोक्यसंस्थाक्षमो 
वन्दे श्रीनृहरे सरस्वती वरं ते श्रीपदाब्जद्वयम्‌॥४॥ 
मुक्तावासा मुमुक्षकल्पविटपिन्‌ भोः कामिनां 
कामधुर्दारिद्रयानलमेघदुष्कृतदवाग्नौ तापिताराम ते। 
श्रुत्यन्विष्टरज: पदं श्रुतविवावदातीततत्वं महद्वन्द 
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श्रीनृहरे सरस्वती वरं ते श्रीपदाब्जद्वयम्‌॥ ५॥ 
भो योगीश्वरभावितं तव पदं तीर्थाश्रयं सज्जनाजीवं 
कामिषु दैवतं च कमलालीलीस्थलं निर्मलम्‌। 
विद्वद्वादकरंडकं सुकृतसंस्थानं महत्पावनं वन्दे 
श्रीनृहरे सरस्वती वरं ते श्रीपदाब्जद्वयम्‌॥६॥ 
वेदागोचर ते चरित्रममलं भक्तोऽत्र कः कृत्स्नशो 
वस्तुं वन्द्य विनेन्दूभुतपवनात्मेतीह मूर्त्यष्टकम्‌। 
एतद्विश्वमयं न चान्यदिह वा ३५काररुपेशितुर्वन्दे 
श्रीनृहरे सरस्वती वरं ते श्रीपदाब्जद्वयम्‌॥७॥ 
कुण्डीदण्डकरे प्रशांतममलं संन्यासिरूपं तव 
श्रीभीमामरजायुतिस्थितमजध्येयं शरण्यं मयि। 
ज्ञानं तारकमीश सत्यमनिशं ब्रह्मन्‌ स्थिरीकुर्वदो 
वन्दे श्रीनृहरे सरस्वती वरं ते श्रीपदाब्जद्वयम्‌॥ ८ ॥ 
॥ इति श्रीवासुदेवानंदसरस्वतीविरचितं नृसिंहसरस्वत्यष्टकं ॥ 


क्षमा प्रार्थना 

पुस्तक में दिये गये सभी पाठ यथा सम्भव शुद्ध छापने का 
प्रयास किया गया है। फिर भी यदि किसी विद्वान को कोई त्रुटि 
दिखाई दे तो वह ठीक कर लें। हमें भी सूचित करें तो हम नए 
संस्करण में भूल सुधार देंगे। 


¬ संग्रहकर्ता-ग्रकाशक--मुद्रक 
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श्रीः 

कोद्यर्भकं कोटिसुचन्द्रशांत॑ विशवाश्रयं देवगणार्चितांध्रिम्‌। 
भक्तप्रियं त्वा5त्रिसुतं वरेण्यं वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वम्‌॥ १॥ 
मायातमोर्क विगुणं गुणाढ्यं श्रीवल्लभं स्वीकृतभिक्षुवेषम्‌। 
सदभक्तसेव्यं वरदं वरिष्ठ वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वम्‌॥२॥ 
कामादिषण्मत्तगजांकुशं त्वामानन्दकंदं परतत्वरूपम्‌। 

सद्धर्मगुप्त्यै विधृतावतारं वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वम्‌॥ ३॥ 
सू्यन्दुगुं सज्जनकामधेनुं मृषेद्यपंचात्मकविश्वमस्मात्‌। 
उदेति यस्मिन्नमेति वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वम्‌॥ ४॥ 
रक्ताब्जपत्रायतकांतनेत्रं सद्दण्डकुण्डीपरिहापिताघम्‌। 
श्रितस्मितज्योत्स्नमुखेन्दुशोभं वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वम्‌॥५॥ 
नित्यं त्रयीमृग्यपदान्जधूलिं निनादसद्विनदुकलास्वरूपम्‌। 
्रितापतप्ताश्चितकल्पवृकषं वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वम्‌॥६॥ 
दैन्याधिभीकष्टदवाग्निमीड्यं योगाष्टकज्ञानसमर्पणोक्तम्‌। 
कृष्णानदीपंचसरिद्युतिस्थं वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वम्‌॥७॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तशक्तिमतर्क्यभावं परमात्मसंज्ञम्‌। 
व्यतीतववान्हत्पथमद्वितीयं वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वम्‌॥८॥ 
॥ इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीविरचितं नृसिंहसरस्वतीस्तरोत्र संपूर्णम्‌॥ 
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श्री नूसिंह सरस्वती स्तोत्रम्‌ (२) 
->-& 

श्री गणेशाय नमः 

विजयते जयते जयते च यतेरिह तमोहतमोहतमो नभः। ` | 
इदि कदाय पदाय सदा यदा तदुदयो न दयोनवियोनः॥ १॥ | : 
तदयते न यतेर्न यतेर्यदा मनसि कामनिकामगतिस्तदा। 
यदुदयो हृदयौकसितेऽसिते भवति योऽवति योगिवरावरान्‌॥ २॥ 
भवति भावभवो विभवो यदा भवति कामनिकाममतिस्तदा। 
भवति मानवगानवदुत्तमे भवतिरोधिरतो विरतोत्तमे॥ ३॥ 
तव सतां वसतां मनसानसाप्रपदयोः पदयोरजसांजसा। 
सुसहितः सहितस्तव तावता यदवताजनतावित॥ ४॥ 
कृतफलं तु विहाय विहायसा सममजं भजतामज तामसात्‌। 
मिलति तारकमत्र कमत्रसत्पद्रजो भ्रमहारि महारिसत्‌॥ ५॥ 
तदजरामरकोशविलक्षणं सहजधीगुणवेत्तृकलक्षणम्‌। 
भुवनहेत्वधहत्त्रिपुराधिकं तव न जातु पदं कुपुराधिकम्‌॥६॥ प्र 
त्रिविधभेदपरं समदूश्यते त्रिविधभेदपरं कमदूश्यते। 
पदमिदं यदुद्धिचनमुद्धिया सदनिदं प्रजहात्यधनुद्धिया॥७॥ क 
अज नमो जनमोहनमोहनः प्रियनियोजयते नयते नते। पे 
य इह वेदनिवेदनिवेदयेत्यज पदं जपदं तपदं पदम्‌॥ ८॥ सा 
॥ इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीविरचितं नृसिहंसरस्वतीस्तोत्रम्‌॥ शा 
प पु प्रा 

को 
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कालसर्प योग : निवारण के उपाय एवं टोटके (लेखक : पं. शशिमोहन 
बहल)--काल सर्पयोग को तको, अनुभव, राशि और ज्ञान से प्रमाणित करने वाली 
यह अनमोल कृति जो आपका सही मार्गदर्शन करेगी। पुस्तक पढ्कर आप किसी 

भ:। ढोंगी ज्योतिषी के जाल से स्वयं बचकर इस विषय की जानकारी करके उपाय कर 
सकते हैं। 

१॥ रावण संहिता (ज्योतिषाचार्य पं. कपिल मोहन जी)--दशानन कृत रावण संहिता 
दा। और सुनहरी सिद्धातों को सरलरूप से प्रस्तुत करके इसे पुस्तक में दिया जा रहा है। 
।२॥ ज्योतिष परम्परा का दुर्लभ ग्रन्थ आप भी मंगाकर इससे लाभ उठाएं। 

स्वरोदय के चार रत्न (संग्रहकर्त्ता एवं अनुवादक : बाबा अनुराग दास) -- स्वर 
दा। ज्ञान पर उपलब्ध शिव स्वरोदय, चरणदास कृत ज्ञान स्वरोदय, पवन स्वरोदय और 

३॥ तत्व स्वरोदय इन चारों ग्रन्थों को हिन्दी अनुवाद सहित इसमें प्रस्तुत किया है। स्वर 

शास्त्र के अध्ययनकर्ताओं के लिये यह अनुपम है। बाबा अनुराग दास जी ने सरल 

[सा। भाषा में सब कुछ इन ग्रन्थों में संग्रहीत कर दिया है। 
४॥ ` चमत्कारी ॐ महिमा एवं साधना (लेखक : प्रकाशनाथ शास्त्री) --३५कार 
महामन्त्र साधना, अनेकों प्राचीन ग्रन्थों में ॐकार महिमा, ३% साधना के लाभ आदि 
गत्‌। विषयो से भरपूर यह ३% के बारे विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तक पहली बार छपी 
|५॥ ` है। कार साधना से इतना आत्मबल प्राप्त होता है कि जीवन उत्थान के लिए इसके 
गम्‌। अतिरिक्त कोई भी श्रेष्ठ व सरल साधना नहीं है। इसका ध्यान करने से मन पवित्र 
होता है, आत्मा शुद्ध रहती है और दुःखों का निवारण होता है। साधना के इच्छुक यह 

।६॥ ग्रन्थ अवश्य मनन करें। 
यते। | पण और उपवास द्वारा रोग निवारण (लेखक : आचार्य पं. शशिमोहन बहल) 

दान का अर्थ, उपवास क्यों, उपवास के नियम, मोक्ष हेतु जप-तप साधना इत्यादि विषयों 

॥७॥ को जानकारी और मनुष्य जीवन की सुखमय व निरोगी बनाने के उपायों सहित। 

नते। स्यमयी प्राचीन तन्त्र विद्याएँ (लेखक : सन्त कमलादास)-कंकाल साधना, 

प्रेतसाधना, पिशाच साधना, भूत साधना, योगिनी साधना, गन्धर्व साधना, विद्याधर 

८॥ साधना, अप्सरा साधना, बेताल साधना, कपाल साधना, स्वप्न साधना, भूमि भवन 

॥ साधना, इत्यादि दुर्लभ विषयों पर जानकारी देने वाली पुस्तक। न्ती 

| चीन भारतीय फलित शास्त्र--यदि आप ज्योतिषी बनकर कुण्डली के रहस्यों 

को खोल लेना चाहते हैं तो वराहमिहिर कृत बृहण्जातकम्‌ पर आधारित डॉ. उमेश 
'ज्ञानेश्वर' कृत इस पुस्तक को अवश्य पढेँ 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
TT, 


त 


१६० + गढ़वाल का प्राचीन तन्त्र-सार प्र 


oN SSS सच सन खि्म्नय्नमािनाािि््न्ग्ग््न्न्ननन्न्च््ड 

भृगु सूत्रम्‌ (जन्मपत्री से फलित बतलाने वाला ग्रन्थ)--महर्षि भृगुप्रणीत इन 

ग्रन्थ को हिन्दी में प्रस्तुत किया है डॉ उमेश पुरी ज्ञानेश्वर ने। उनका कहना है कि 
भृगुसंहिता के नाम पर ठगे ना जायें इसलिए ज्योतिष प्रेमियों के लिए यह ग्रन्थ तैयार 

किया गया है। 

जिज्ञासु के मूक प्रश्न और ज्योतिष का समाधान-ज्ञानेश्वर गुप्त प्रश्‍नोत्तरी-- 

यदि आपके मन में कोई उलझन है जो सुलझ नहीं रही है, यदि आप ऐसे दोराहे पर 

खड़े हैं कि क्या करूँ, क्या न करें? तो ऐसे में एक अच्छे पथप्रदर्शक के रूप में यह 
पुस्तक पूरा काम करेगी। गुप्त प्रश्नों के अनेकों उपाय आप इस पुस्तक में देखकर -- 
उनका उत्तर स्वयं खोज लेंगे। सुप्रसिद्ध लेखक उमेशपुरी ज्ञानेश्वर की यह पुस्तक वाः 
कभी निराश नहीं करेगी। पऽ 
षोडश संस्कार विधि (आचार्य पं. शशिमोहन बहल) सनातन पद्धति से सोलह 
संस्कारों का ब्राह्मणकर्म कराने के मन्त्र। || 
सम्पूर्ण वार्षिक पूजा पद्धति-भाषा-टीका (सम्पादक पं. नारायण दत्त जोशी (शि 
और श्री बल्लभ पन्त)--वर्षभर में आने वाले सभी प्रकार के पूजन व्रत, उत्सव 6 
आदि का विधिवत्‌ पूजन-कर्मकाण्ड कराने वाला ब्राह्मण ग्रन्थ । 4 
तान्त्रिक आक्रमणों से बचाव कैसे करें (लेखक : तान्त्रिक बहल)--क्या आप " 
तंत्र साधना में बार-बार असफल हो जाते हैं, क्या किसी शत्रु ने आप पर तन्त्र प्रयोग || > 
कर दिया है | क्या व्यवसाय बांध दिया गया है, क्या परिवार में सदैव क्लेश रहता है (छु 
अथवा कोई अन्य अज्ञात समस्या है? तब आपने प्रश्नों का उत्तर यह पुस्तक है।इस |... 
पुस्तक में बताया गया एक भी परामर्श आपका जीवन खुशियों से भर सकता है। ल्य 
स्वयं चुनिए अपना भाग्यशाली रत्न (गोपाल राजू) --रत्न चयन करने के सूत्र, चलन 
उनकी विवेचना वास्तविक उदाहरणों सहित इस पुस्तक में हैं, रत्न धारण करने की २७ 
सर्वाधिक प्रभावशाली विधियाँ जिनसे कोई भी प्रभावहीन हुआ रत्न पुनः चैतन्य हो ह 
जाएगा । रत्न विज्ञान की यह एक ऐसी पुस्तक है जिसकी मांग प्रकाशन से पूर्व ही 

होने लगी थी। रंगीन चित्रों से सुसज्जित पुस्तक । हर 
चमत्कारी 55 पूजा यंत्र (प्रस्तुतकर्ता : महामहिम पं. कुलपति मिश्र) देवौ- | 
देवताओं के अद्‌भुत प्रभावशाली 55 चन्रं के रंगीन चित्रों से सुसज्जित प्रेस्तक में ४. 
यन्त्रों को विधि विधान से पूजन करने का ढंग एवं मन्त्र बताये गये हैं। वस्तुतः कि 
प्रत्येक साधक अपनी श्रद्धा के अनुसार यन्त्रों की पूजा करके मनोवांछित लाभ उठा 
सकताहै। रणाधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार 
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